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प. भगवहत्त 


आर्यसमाज वैदिक 
शोध के प्रवर्तक प. भगवहत्त ने डी. ए. 
अध्यक्ष के रूप मे १६२१ से १६३४ तक 
कार्य किया | इस अवधि में उन्हें प्राचीन 
संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक 
स्वयं के द्वारा संग्रहीत लगभग सात 


ज्ञानवर्धन मे सहायक हुईं। इस बीच 


उन्होने पाश्‍चात्य विद्वानो, विशेषत 
वेवर, मेक्समूलर, मेकडॉनल, ए. वी 


से पढ़ा। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
पाश्चात्य विद्वानों का यह कार्य स्तुत्य है 


।कार न करने को मानसिकता 
अवश्य चिन्तनीय है। इस अध्ययन के 


शेष अंतिम फ्लेप पर 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
_ द्वितीय भाग 
वेदों के भाष्यकार 


मूल लेखक 
स्वर्गीय पं. भगवद्दत्त 
अनुसंधानाध्यक्ष, डी.ए.वी.कालेज, लाहौर; 
महोपाध्याय, कैम्प कालेज, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली 
तथा भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास आदि अनेक ग्रन्थों के रचयिता 


परिवर्धक तथा सम्पादक 
सत्यश्रवा एमए, 


Formerly Director, State Museum, Lucknow; 

Deputy Keeper (Archaeology), National Museum, New Delhi: 
Officer Archaeological Survey of India, New Delhi 
Author : Sakas in India; The Kushapa Numismatics; 

A Comprehensive History of Vedic Literature; 

The 0६०० Kushapa Inscriptions; 

Irrigation in India Thiough the 82८६; प्राचीन भारत में सिंचाई 
सम्पादक : भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास (2 भाग) तथा 

भारतवर्ष का इतिहास | 


साहित्य 


छो 


निज्ञयपट्छ मार ओविन्दराम द्वासानन्दड 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास : तीन भाग 


4. अपौरुषेय वेद तथा शाखा 
2. वेदों के भाष्यकार 
3. ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ 


(8 श्रीमती श्रुति 


ISBN : 978- 8-7077-409-2((5७) 
ISBN : 978- 84-7077-444-6(ए४०+ा) 


प्रकाशक : विजयकुमार गोविन्दराम 'हासानन्द 
4408, नई सड़क, दिल्ली-0006 
दूरभाष : 23977226 
Email: ajayarya@ysnl.com 
Website: vedicbooks.com 
Celebrating 83 Years of Publishing (4925-2008) 
संस्करण : 2008 
मूल्य : 400.00 रुपये 
मुद्रक : अजय प्रिंटर्स, दिल्ली-0032 


त ति उलज्ल्ज्ड्त्मप्ज्ज़्लच्ज्ल्ज्नज्न्त्जन्लज्न्ज्नत्ज्न्नल्मम जनरल डी, ti pe 
Vedic Vanmaya Ks Jtihasa Part-II By Pt. Bhagavadutt, Editor : Sh. Satya Shrava M.A. 
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येद के अनथक अध्येता 
र्वे वाङमय के अन्वेषक 
पूज्य पिता 
स्वर्गीय पं. भगवहत 
(२७ अक्टूबर १८६३-२२ नवम्बर १९६८) 
तथा 


पूज्या माता 
स्वर्गीया श्रीमती सत्यवती शास्त्री 


(माचे १८६५-१४ जनवरी १६६७ ) 
की अमर स्मृति में 


ठ 
श्री पं. भगवददत्त जी का स्नेह, आशीर्वाद व सहयोग 
गोविन्दराम हासानन्द को सदैव मिलता रहा है। सन्‌ 
4962 में स्व. श्री विजयकुमार जी के आग्रह पर 
पं, भगवद्दत्त जी ने सत्यार्थ प्रकाश का एक बहुपयोगी 
संस्करण अत्यन्त परिश्रम से तैयार किया जिसका प्रकाशन 
निरन्तर हो रहा है। 

पं, भगवद्दत्त जी की कालजयी कृति वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास तीनों भागों का प्रकाशन कर मुझे अत्यन्त 
गौरव अनुभव हो रहा है। यह ग्रन्थ पर्याप्त समय से 
अनुपलब्ध था तथा विद्वानों, विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं 
तथा सुधी पाठकों द्वारा निरन्तर इसकी मांग की जा रही 
थी। 

में आभारी हूँ श्रीमती श्रुति जी का जिनकी अनुमति 
से इसका पुनः प्रकाशन सम्भव हो पाया। 
मेरा प्रयास होगा की इस ग्रन्थ का अगला संस्करण 
कम्प्यूटर द्वारा पुनः मुद्रित कर और भी भव्य साज-सज्जा 
के साथ प्रस्तुत किया जाए। 

-अजय कुमार 
गोविन्दराम हासानन्द 


भूमिका 


१. 
२. 
३. 


विषय-सूची 


सम्पादकीय 
प्रकाशक की र से 
मुल लेखक का प्राक्कयन 


प्रथम ग्रघ्याय--वेदवाक्‌ तथा वेदाथ परम्परा 
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« दैवीवाक्‌ 

. वेद शब्द और उसका अथं 

« वेदार्थं में सावधानी-वेद मन्त्रों की कुछ विशेषताएं 
» प्राचीन बेदाचायं 

« महाभारत में वर्णित वेदाचायं 

« पुराणों में वरत बेदाचायं 

. विशिष्ट व्यास 

. वेदार्थं की प्रक्रिया 

- चतुर्थं वेदार्थं -प्रक्रिया 


दूसरा अ्रध्याय--ऋग्वेद के भाष्यकार 
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. स्कन्द स्वामी--लगभग संवत्‌ ६८७, अथवा सन्‌ ६३० 
. नारायण--लगभग संवत्‌ ६८७ ३ 
. उदगीथ--लगभग संवत्‌ ६८७ 


हस्तामलक =करामलक --लगभग संवत्‌ ७५७ 


« वेद्ूटमाधव--लगभग संवत्‌ ११००-१२०० 


भट्टगोविन्द - विक्रम संवत्‌ १३६७ से पूर्व 


« लक्ष्मण--संवत्‌ ११५० के लगभग 
« धानुष्के यज्वा--विक्रमीय १३वीं शताब्दी 
. आनन्दतीथं--संवत्‌ १२५५-१३३५ 
. आत्मानन्द--लगभग संवत्‌ १२००-१३०० 


११. 


१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


(ख ) 


सायणा--संवत्‌ १३७२-१४४४ 
रावण--विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी से पुर्व 
मुद्गज-संवत्‌ १४७०-१४७६ 
चतुर्वेदस्वामी-विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी. का पूर्वाघं 
भरतस्वामी--लगभग १४वीं शती विक्रमी | 
वरदराज 

देवस्वामी 

भट्टभास्कर 

उवट- संवत्‌ ११०० के लगभग 

हरदत्त 

सुदर्शन सूरी-उद्घृत बह्व,च संहिता भाष्य 
दयानन्द सरस्वती--संवत्‌ १८८१-१६४० 
नवीन भाषा भाष्यकार 


तृतीय प्रव्याय--यजुर्वेद के भाष्यकार 
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शौनक 


« हरिस्वामी--कलि संवत्‌ ३७४० अथवा ६३८ ईसा 
« उवट--संवत्‌ ११०० के लगभग 

` गौरधर--संवत्‌ १३५० के लगभग 

` रावण- विक्रमीय सोलहवीं शताव्दी से पूवं 

* महीधर--लगभग संवत्‌ १६४५ 

* दयानन्द सरस्वती-संवत्‌ १८८१-१६४० 


चतुथ भ्रध्याय-काण्व-संहिता के भाष्यकार 
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* सायण--संवत्‌ १३७२-१४४४ 

« आनन्दबोध- संवत्‌ १५००-१६०० 

* अनन्ताचाये अथवा अनन्तभट्ट- लगभग संवत्‌ १७०० 
* कालनाथ--लगभग संवत्‌ १२५० 

* मुरारिमिश्च-लगभग संवत्‌ १४०० 

` हलायुध--संवत्‌ १२३२-१२५७ 

* आदित्य दर्शन--संवत्‌ ९०० से पूं ` 
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2. Works in English 
3. Journals, Catalogues ९९. 
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वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ भाग लगभग दो वर्ष पहले छपा 
था । इस भाग का ऐतद्वेशीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने विशेष उत्साह पूवंक स्वागत किया और अपने 
विचार निस्संकोच व्यक्त किए । इस अपूवं प्रोत्साहन से प्रेरित होकर, इस इतिहास के दूसरे भाग का 
सम्पादन कार्य अनवरत चलता रहा । वैदिक ऐतिहा एक विशाल सागर है । यथार्थ में इस विषय का 
विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन समग्र रूप में अभी तक नहीं हुआ है। इस इतिहास के चार भागों में 
एतद्‌ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण ही एक प्रमुख उद्देश्य है। परिणामतः बेदों 
के भाष्यकार नामक दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है । 

मूल लेखक द्वारा लगभग पैंतालीस वर्ष पहले भाष्यकार सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री एकत्र कर 
पुस्तक रूप में छपवा दी गयी थी । कालान्तर में नई आवश्यक सामग्री स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न 
पुरातन ग्रन्थ संग्रहों में हमारे देश में एकत्र होती रही है । सारी सामग्री का अध्ययन तथा सम्मिश्रण कर, 
एक नवीन संस्करण का सम्पादन आवश्यक था । यथा सम्भव यह पूर्ण रूपेण इस भाग में यथास्थान 
प्रस्तुत की गयी है । लगभग पचास पृष्ठ की नवीन सामग्री अतिरिक्त जोड़ी गयी है। 

भट्ट गोविन्द नामक ऋग्वेद के एक नवीन भाष्यकार का पता चला है। उसका एक हुस्तलेख 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में सुरक्षित है। इस हस्तलेख का लिपिकाल १३६७ संवत्‌ है। भट्ट 
गोविन्द इससे पहले हो चुका था । यह भाष्य छप जाना चाहिए । संस्कृत के स्नातकोत्तर छात्र-छात्रा 
अपने अध्ययन में ऐसा सम्पादन विषय अवश्य लें । इससे वेदिक-संस्कृत साहित्य क्रमशः दिन प्रतिदिन समृद्ध 
होता जायेगा । 

रावण के ऋग्वेद भाष्य की एक प्रति हमारे कुल के अनन्य प्रेमी, मुल लेखक के परम सहायक, 
खातौली निवासी महाशय मामराज ने खोज ली थी । वह लाहौर में ही डा० लक्ष्मण स्वरूप द्वारा गुम 
हो गयी थी । कुछ दिन पहले पं० युधिष्ठिर मीमांसक जी से सूचना मिली है कि इस भाष्य की एक अन्य 
प्रति भी प्राप्य है और उसका सम्पादन मुद्रण भी कदाचित्‌ शीघ्र हो सकेगा । 

मूल लेखक ने हस्तलिखित ग्रन्थों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था । अनेक आवश्यक उद्धरण 
लाहौर नगर में प्राप्य हस्तलिखित कोशों से लिए गए थे । कुछ आवश्यक उद्धरण पंजाब (पाकिस्तान) 
विश्वविद्यालय, लाहौर में सुरक्षित है । उन्हें बैसा ही इस संस्करण में पुनम द्रण किया गया है । अधिकांश 
भें ये कोश, होशियारपुर, में अब भी सुरक्षित हैं । इनमें से अधिकतर अभी तक सम्पादित नहीं हुए हैं। 
उन्हें उसी रूप में इस संस्करण में मुद्रित;किया!मया है। 

भूल लेखक ने अपने जीवन-काल में यह सम्मति दी थी कि इस भाग में वेद-वाक्‌, अथवा 
देवी-वाक्‌, वेदार्थं की परम्परा तथा वेदार्थं की प्रक्रिया पर अवश्य लिखा जाना चाहिए । इस भाग 
का यहु एक आवश्यक अंग है । वेद अपोरुषेय हैं यही हमारी संस्कृति की मूल भित्ति है। वेद में इतिहास 


( ज ) 


है इस विषय का खण्डन वेद के अपौइवेयर को सुदृढ़ करता है । निहार यास्क वेद में इतिहास नंदी 
मानता था। इस विजय में मूल लेख ने अने विचार सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए हैं । मूल लेखक द्वारा 
ही निरुक्त शास्त्र के यास्क कृत भाष्य का सम्पादन किया गया है। इसमें अपनी मूल धारणा को पुनः 
पुष्ट किया है । इसी विषय का एक नया अध्याय इस भाग के आरम्भ में प्रथम अध्याय के रूप में लिखा 
गया है । वेदार्थ की परम्परा अनवच्छिन्न रही है । अपान्तरतमा वेद के आदि आचार्य थे। महाभारत, 
पुराण आदि ग्रन्थों में इनका विशद वर्णन है। कृष्ण द्वैपादन वेद व्यास इस परम्परा के अन्तिम वेदाचार्य 
थे । उपलब्ध आवश्यक सामग्री को यथास्थान इस नवीन संस्करण में प्रस्तुत किया गया है । 
वेदिक वाङ्मय के क्षेत्र में पाश्‍चात्य विद्वानों ने पिछले लगभग दो सौ वर्ष प्रथत्न किया है । 
इनमें से अलवटं बेवर, मेक्समुलर, मंकडानल, आं र बैरिडेल कीथ, विण्टरनिट्ज आदि प्रतिष्ठित विद्वानों 
ने बड़े खोज से अपने ग्रन्थ लिखे हैं । उनके केवल सत्य सिद्धान्तों का इस ग्रन्थ में समावेश है। इस ग्रन्थ 
को लिखते समय पक्षपात, अनुचित अनुराग तथा मिथ्या विशवास को स्थान नहीं दिया गया हैं । ऐसी ही 
मूल लेखक को धारणा थी । अकाट्य प्रमाणों पर अवलम्बित सत्य-निष्ठ, वे वेद में इतिहास का अभाव 
तथा उनके अपौरुषेयत्व के पोषक थे । पाश्चात्य तथा अपने देश के कतिपय विद्वानों से मतभेद आवश्यक 
है। ऐसे विषय में अपना मत सप्रमाणा लिखा है। 
वेद में नियतानुपूर्वी, नियत वाचो युक्ति, छान्दसी मुद्रा, शब्दों का प्रकरणानुसार आधिदैविक, 
आध्यात्मिक तथा आधियाज्ञिक भ्रथं, मिथ्या विश्वास के निराकरण में एक मात्र सहायक है । आधुनिक 
संकुचित संस्कृत व्याकरण वेदार्थे में सहायक नहीं हो सकता । वेदार्थ में निघण्टु, निरुक्त, अनेक कोश 
अथाह वेदिक वाङ्मय आवश्यक हैं। इनका सतत्‌ स्मरण तथा यथास्थान प्रयोग ही वेद-मन्त्रों के 
अलौकिक अर्थ को सुस्पष्ट कर सकता है । वेद भाष्य इन्हीं पर आधारित होना चाहिए । 
कालान्तर में बेद के केवल आधियाशिक अथं को ही सर्वोपरि मान लिया गया था। 
परिणामतः, वेद केवल कर्मकाण्ड का ही एक भाग हो गया । इसी काल में प्रचलित कर्मकाण्ड ने वेद के 
प्रति अद्धा को प्रसारित किया । यह अन्धकार युग कई सह्न वषं तक चलता रहा । इस मनन तथा तकं 
के आधुनिक युग में आवश्यक है कि वेदं के यथार्थ को पुनः प्रस्तुत किया जाए। इस दिशा में भाषा 
विज्ञान की अनेक निमूल धारणाओं का उन्मूलन ही ध्येय होना चाहिए । भाषा विज्ञान का पुनः अध्ययन 
इस युग में आवश्यक हो गया है। 
अधिकांशतः इस संस्करण में वणित प्रत्येक भाष्यकार के विषय में नवीन सामग्री दी गयी है। 
स्कन्दस्थामी, वेंकटमाघव, हरिस्वामी, निरक्तकार यास्काचायं, वररुचि तथा उनके निरुक्त समुच्चय को 
अधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। 
वाररुच निरक्त.समुच्चय की भूमिका में पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने नीलकण्ठ गाग्यं के विषय 
में सामग्री एकत्र की है । वह द्रष्टव्य है । इस भाग में अधिक नहीं लिखा गया। इस भाग के सम्पादन 
में मीमांसक जी का यथावत्‌ सहयोग रहा है। मैं उनका आभारी हं । 


भाष्यकारों के उपलब्ध भाष्यों के स्वल्प नमूने मूल लेखक ने परिशिष्ट रूप में दिये थे । उन्हें 


( ज्ञ) 


` य॑था स्थान जोड़ दिया गया है । इनमें से कुछ एक तो स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ रूप में छर भी बुके हैं । परन्तु 
इनका श्राधार हस्तलेख थे, अतः उसी रूप में उन्हें उद्धुत किण गया है। पाठक यथा सम्भव मुद्रित 

संस्करण भी देख लें । 

उद्धृत ग्रन्थ सूची में सुलभ ग्रन्थों के सम्पादक, मुद्रण स्थान आदि का वर्णन है। शब्द-सूची 
यथा सम्भव प्रत्येक शब्द की है । इससे अध्ययन में विशेष सरलता रहती है । 

इस इतिहास के 'बेदों की शाखाएं' भाग का इसके पश्चात्‌ सम्पादन करने का विचार है। 
इसी बीच में चारों ओर से यह मांग भा रही है कि इतनी प्रावश्यक पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण भी 
छपना चाहिए । यह निश्चित है कि हमारे मत का प्रचार, आङ्गल भाषा में पाश्चात्य देशों में ग्रधिक 
सुचारु रूप से हो सकेगा । इस झोर भी प्रयत्न हो रहा है । आशा है शीघ्र ही यह सम्भव हो सकेगा। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में उद्धृत ग्रन्थों के सम्पादक, लेखक तथा प्रकाशकों का में धन्यवाद करता हूं! 
यह सारी सामग्री इस संस्करण के परिमार्जन, परिवधंन में विशेष रूप से सहायक है । 


यह ग्रन्थ मई १६७४ के मध्य से छपना आरम्भ हो गया था । इसके मुद्रण में आवश्यकता से 
` झधिक समथ लग गया है । मुद्रणालय के भ्रधिकारियों का मैं आभारी हूं । 


१।२८, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 


प्रकाशक को ओर से 


स्वर्गीय पूज्य पं० भगवहत जी के सम्पूर्ण साहित्य का प्रकाशन प्रणव प्रकाशन का एक मुख्य 
ध्येय है । इसी दृष्टि से उनके वेदिक वाङ्मय का इतिहास, "ब्राह्मण तथा आरण्यक भ्रन्य' आग का 
संस्करण फरवरी १६७४ में छपवा दिया था। उसी श्युंखला में 'वेदों के भाष्यकार' भाग को अब 
प्रस्तुत करना सम्भव हो गया है । पहले भाग का विक्रय सफल रहा है। यह कार्य बिना लाभ के हो रहा 
है। आशा है इस भाग के विक्रय में भी पूर्ण सहयोग पूर्ववत्‌ होगा । इसी गति से यह सारा साहित्य कुछ 
ही वर्षों में छपकर आपके सम्मुख आ जायेगा । 


इस साहित्य के प्रसार में सहायक प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, उसके अधिकारी, भारत की विशेष 
मान्य संस्थाओं आदि की मैं आभारी हूं । 


मूल लेखक के भारत वर्ष का बृहद्‌ इतिहास (दो भाग) की विशेष मांग है। इनका सम्पादनं 
चल रहा है । इन भागों में पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री का सम्मिश्रण, तथा मिथ्या मौलिक धारणाओं का 
निराकरण किया जा रहा है। 


आयुर्वेद का इतिहास प्रकाशन करने की भी योजना है। यह ग्रन्य भी आपकें सम्मुख आएगा । 
आशा है आप सबके सहयोग से यह कार्य उत्तरोत्तर उन्नत करने में सफल रहूंगी । 


प्रावकथन 


इस इतिहास के द्वितीय भाग को प्रकाशित हुए आज पूरे चार वर्ष व्यतीत हुए हैं। इन चार 
वर्षों में मेरे देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है । राजनीति के क्षेत्र में भूतलाकाश का अन्तर हो 
गया है। निर्बल जनता में बल का सञ्चार हो रहा है । ऐसे दिनों में, ऐसे विचित्र आन्दोलन के दिनों 
में, अपने चित्त का इन प्रभावों से परे रखना या तो देवताओं का काम है या नर पिशाचों का । नहीं, 
नहीं, अनेक योगिराजों के आसन भी इस अहिसा के संग्राम ने हिला दिए हैं । ऐसी परिस्थिति में कौन 
सा देशभक्त है जिसका मन उद्विग्न न रहता हो । पर इतिहास का लिखना एकान्त चाहता है मन की 
समता चाहता है और विचार को गम्भोरता चाहता है । ये सब बातें इन दिनों सुलभ नहीं । पर फिर 
भी मैंने अपने कमरे में बन्द होकर प्राचीन ग्रन्थों के पढ्ने में पर्याप्त समय लगाया है । उसी का फलरूप 
वैदिक वाङमय के इतिहास के प्रथम भाग का यह द्वितीय खण्ड है । 


चार वर्ष पहले मेरा अनुमान था कि प्रथम भाग में वेदों के विषय का, वेद-शाखाओं और 
वेद-भाष्यकारो का वर्णन हो सकेगा, परन्तु सामग्री के एकत्र होने पर मुझे पता चला कि वेद-भाष्यकारों 
का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन ही एक भाग में लिखा जा सकता है, अत: प्रथम भाग के दो खण्ड करने ही 
मैंने उपयुक्त समझे । 


सन्‌ १६२८ के नवम्बर मांस में भोरिएण्टल कारन्फ्रेंस का पञ्चम सम्मेलन लाहौर में हुआ 
था। उसमें मैने स्कन्द, उद्गीथ और वेङ्कटमाधव आदि के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था । उस लेख का 
संक्षेप पहले मुद्रित हो चुका था। उक्त कान्फ़ेस के अवसर पर मद्रास यूनिवर्सिटी के अध्यापक 
प्रो. कूहूनन राज मेरे अतिथि थे। आश्चर्य की वात है कि उनका लेख भी इसी विषय पर था। हमने तीन 
दिन तक इस विषय पर विशेष विचार-परिवतंन किया | तब मेरा यह निश्चय हो गया था कि अपने 
इतिहास का वेद-भाष्यकारों का भाग पहले निकालना चाहिए । तभी से मैंने इसका लिखना आरम्भ कर 
दिया । इस विषय पर मुझसे पुवं किसी विद्वान ने क्रमबद्ध रूप से अपनी लेखनी नहीं उठाई । अतः यह 
भाग एक प्रकार से अनेक नवीन बातों का संग्रह समझना चाहिए । मैंने इसमें भाष्यकारों के काल के 
विषय में धिक लिखने का यत्न किया है । यदि इन भाष्यकारो का काल-क्रम निश्चित हो जाए, तो 
उनके मन्तब्यों का अधिक उत्तम अध्ययन हो सकेगा । उनके मन्तव्यो पर यहां अधिक नहीं लिखा गया । 


इस ग्रन्य में मनेक ऐसे वेद-भाष्यकारों का उल्लेख किया गया है, जिनके अस्तित्व का ज्ञान 
भी बहुत कम लोगों को था। आशा है अब विद्वान्‌ लोग इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे । 


अनेक संस्कृत प्रमाणों का जो अर्थ लिखा गया है, वह भावार्थ ही समझना चाहिए । अक्षरार्थ 
करने पर बल नहीं दिया गया । इसका अभिप्राय यही है कि थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले भी इस ग्रन्थ 


(र ) 


से पूर्ण लाभ उठा सकें । मैंने इस ग्रन्थ का आयंभाषा में ही लिखना श्रेयस्कर समझा है | इसी में लिखे 
गए विचार मेरै देश में चिरस्थायी होंगे । 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के जो पाठ यहां उद्धुत किए गए हैं, उनके शोधन का यत्न 
नहीं किया गया । उनकी शुद्धि-अशुद्धि पाठक स्वयं देख सकते हैं । 

कई भाष्य-ग्रन्थो के वर्णन मैंने हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियों के आधार पर ही लिखे हैं । 
उनके हस्तलेखों का मंगवाना महा कठिन काम है । कई-कई वार पत्र लिखने पर भी वे ग्रन्य हमें नहीं 
मिल सके । यह कठिनाई रियासतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है । ईश्वर जाने इन 
रियासतों के कार्यकर्ताओं को इस लोकहित के काम में सहायता करने की बुद्धि कब आएगी । ईश्वर 
इन पर दया करे । 

मेरे इस इतिहास के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में कतिपय संरकृतज्ञों ने अपनी सम्मतियां लिखी 
हैं । उनमें से कई एक ने मेरे लेख की प्रशंसा की है, ओर कई एक ने इसके कुछ भावों के विरुद्ध भी 
लिखा है । मैं उन सबका ही धन्यवाद करता हूं । जिन विद्वानों ने मेरे विरुद्ध लिखा है, उन्होंने अपनी 
सम्मतिमात्र का प्रकाश किया है, सप्रमाण कुछ भी नहीं लिखा । मेरी ऐसे महानुभावों से सानुरोष 
प्राथना है कि वे उदार हृदय से मेरे लेख के विरुद्ध सप्रमाण लिखें । तब मैं उनके औचित्य पर विचार 
करू'गा । प्रमाणा रहित सम्मति को मैं कल्पना की कोटि में मानता हूं और कल्पना का इतिहास 
में प्रमाण नहीं है । मैंने जो कुछ लिखा है, वह परिक्षित-प्रमाणों के आधार पर लिखा है। अतः मेरे 
भावी समालोचक भी इस बात का ध्यान रखें । फिर भी मेरा विश्वास है कि मैं सवंज्ञ नहीं हूं । अपनी 
भूल को सुधारने में मैं सदा प्रस्तुत रहता हूं । 

इस ग्रन्थ के लिखने में डा० कूहनन राज ने बड़ी सहायता दी है। कई ग्रन्थों के हस्तलेख 
मेरा पत्र पहुंचते ही वे तत्काल मेरे पास भेजते रहे हैं । अन्य विषयों पर भी पत्र-व्यवहार द्वारा हम 
अपनी सम्मति मिलाते रहे हैं । मित्रवर डा. लक्ष्मण स्वरूप, स्कन्द-महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका 
का प्रत्येक फार्म छपते ही मेरै पास भेज देते थे । डा. मङ्गलदेव शास्त्री, पं. चारदेव शास्त्री एम. ए., 
पं. ब्रह्मदत्त, ब्रह्मचारी युधिष्ठिर, पं. ईश्वरचन्द्र और पं. अण्णा शास्त्री वारे ने भी समय-समय 
पर बड़ी सहायता दी है। इन सबका मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। पं. रामलाल शास्त्री ने पदपाठों की 
तुलना में सहायता की है, अतः वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । पण्जाब यूनिर्वासटी-पुस्तकालय से 
पुस्तकं और हस्तलिखित ग्रन्थ भेजने के लिए डा. स्वरूप, ला. लब्भूराम, प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष ओर 
पं. बालासहाय शास्त्री, संरक्षक-संस्कृत-विभाग की अत्यन्त सहायता मिलती रही है, अतः मैं इनका भी 
धन्यवाद करता हूं। प्रूफ संशोधन का काम पं. शुचित्रत एम. ए. शास्त्री और मेरे विभाग के 
पं. हंसराज, पं. प्रेमनिधि शास्त्री, पं. पीताम्बर शास्त्री और पं. विजयानन्द शास्त्री ने किया है। मैं 
इन महाशयों का भी धन्यवाद करता हूं। 

इस ग्रन्थ के लिखें जाने में सबसे बड़ी सहायता दयानन्द-कालेज की प्रबंध कते,-सभा की है । जिस 

उदारता से यह सभा प्राचीन ग्रन्थों की प्राप्ति के लिए मुझे घन देती है, उसका कोई हिसाब नहीं। 


(७ ) 

बैदिक-अन्थों की वह विपुल राशि जो इस समय लालचन्द पुस्तकालय में है, यदि मेरे पास न होती तो यह 
ग्रभ्थ लिखा ही न जा सकता । मेरे मित्र श्री राम अनंतकृष्ण शास्त्री अब तक भी अलभ्य प्राचीन- 
वैदिक ग्रन्य मुझे भेज रहे हैं, अतः मैं उनका भी आभारी हूं। 

मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा परिश्रम दुसरे विद्वानों को इस विषय में प्रधिक खोज के लिए 
प्रोत्साहित करेगा । यदि वे देवस्वामी का ऋग्वेदभाष्य और कुण्डिन तथा गुह्देव के तैत्तिरीय-संहिता भाष्य 
प्राप्त कर लें तो वेदिक-अध्ययन में आश्‍चर्य जनक सहायता मिलेगी । 

परमात्मा करे, कि वेद का पवित्र अथं सब विद्वानों के हृदय में प्रकाशित हो । इत्यलम्‌ । 


१९ दिसम्बर, शनिवार 
सन १९३१ ला बत 


प्रथम अध्याय 
वेदवाक्‌ तथा वेदार्थ परम्परा 


झनादि निधता नित्या वागत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
झादो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥१ 
प्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽर्थेसावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥२ 


अनवच्छिन्न इतिहास का साक्ष्य है कि वाक्‌ अपौरुषेय और आदि अन्त रहित है। प्रजापति 
पुरुष के द्वारा आदि में एकाक्षर (ग्राणा०8॥४७ट) तथा दृधक्षर (७9-४४॥॥७०) पद उच्चरित हुए ।3 
तत्पश्चात्‌ देवों द्वारा अन्तरिक्ष ओर द्योः आदि में देववाक्‌ स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई । वस्तुतः सारा 
जगत्‌ उसी दैवी वाक्‌ का परिणाम है । उस वेद वाक्‌ का रूप सदा एक समान और प्रति सृष्टि में एक 
सा होता है। 

देवी वाकू--आयें विद्वान्‌ दो प्रकार की वाक्‌ मानते आए हैं, दैवी और मानुषी । आये 
परम्परा में मानव की सृष्टि के आरम्भ से यह तथ्य सुरक्षित रहा है कि वेद-वाक्‌ दैवी वाक्‌ है । यह 
वाक्‌ मानव की उत्पत्ति से बहुत पूवं अन्तरिक्षस्थ तथा झुलोकस्थ देवों और ऋषियों अर्थात्‌ ईश्वर 
की भौतिक विभूतियों द्वारा प्रकट हो चुकी थी। ओम्‌, अथ, व्याहृतियां और मन्त्र हिरण्यगर्भ आदि से 
तन्मात्रारूप वागिन्द्रिय द्वारा उच्चरित हो चुके थे । वह वाक्‌ क्षीण नहीं हुई, परम व्योम आकाश 


१. श्लोक ५५, अध्याय २२४, शान्तिपवं, महाभारत, भ. ओ. रि. इ., पूना । 
२. श्लोक १, पृ० ३, आगमकाण्ड, वाक्यपदीय, चारुदेव शास्त्री, लाहौर, १६६१ । 
३. स वाऽएकाक्षर दृथक्षराण्येव । ११।१।६।४।। शतपथ ब्राह्मण, काशी, संवत्‌ १९९७ । 


२ वेदिक वाडमय का इतिहास 
में स्थिर रही । मानव सृष्टि के आरम्भ में जब ऋषियों ने आदि शरीर धारण किए, तो वह 
दैवी वाक्‌ ईश्वर प्रेरणा से उनमें प्रविष्ट हुई । उसे उन्होंने सुना । इस कारण वेद-वाक्‌ का एक नाम 
श्रुति हुआ । 

दैवी वाक्‌ के विषय में ऋग्वेद का मन्त्रांश है-- 

१. दैवीं वाचमजनयन्त देवा: ।) अर्थात्‌ दैवी वाक्‌ को उत्पन्न किया देवों ने । 

ऋष्वेद के वागाम्भुणी सूक्त का मन्त्रा है 

२. तां मा देवा व्यदधुः पुरत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यविशयम्तीस्‌ । ` अर्थात्‌ उसको मुझ वाक्‌ को 
देवों ने स्थापित किया । 

लौगाक्षि गृह्मसूत्र में पठित मन्त्र है-- 

३. देयों वाचम्‌ उद्यासं शिषामजल्नां जुष्टां देवेभ्यः ।3 अर्थात्‌ देवी वाक्‌ को उत्कृष्टता से 
प्राप्त होऊ, श्रेयस्करी को और अजस्रा-नित्या को । 

काठक संहिता में लिखा है-- 

४. तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाचौ वदति, देवी च मानुषीं च ।* अर्थात्‌ इस कारण ब्राह्मण दो 
प्रकार के वाक्‌ को बोलता है, दैवी अर्थात्‌ देवों के वाक्‌ को और मानुषी को । 


आयं परम्परा में यह विश्वास चला आ रहा था कि वेद-वाक्‌ मनुष्यों में व्यवहृत नहीं हुई, 
अपितु लोक भाषा अथवा व्यावहारिकी भाषा बेद-पद-बहुला अति भाषा थी । 

मैक्समूलर प्रभृति पाश्चात्य लेखकों ने इस मौलिक तथ्य की उपेक्षा कर वैदिक काल, 
उपनिषदू-काल, सूत्र-काल ओर रामायण महाभारत काल की प्रमाण रहित कल्पना की। उनका 
भरसक प्रयत्न रहा कि किसी प्रकार वेद-वाक्‌ को भी लोक-भाषा सिद्ध किया जाए । 


वेब का साक््य-- ऋग्वेद के बृहस्पति ऋषि-दुष्ट ज्ञानसूक्त मन्त्र में अति स्पष्ट शब्दों में 
लिखा है-- 
सक्तुभिव तितउना पुनम्सो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।* 
अर्थात्‌ सत्तु को जैसे चालनी द्वारा (छिलके) से पृथक्‌ करते हैं, वैसे धीरों के मन से (शुद्ध 
देवी) वाक्‌ को साधारण ध्वनियों से पृथक्‌ कर दिया । अन्तरिक्ष में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार 


८।१००।११॥ ऋग्वेद सभाष्य, वि० वे० शो० सं, होशियारपुर, १६६४ । 
१०।१२५।३॥ वही । 


का० ४३, १० ५२, लौगाक्षि गृह्यसूत्र, देवपाल भाष्य सहित, काश्मीर संस्कृत सीरीज, १९३४ 
१४।५॥ १० १३८, काठक संहिता, सातवलेकर, १६४३ । 
१०७१॥९॥ ऋस्वेद । 
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वेबवाक्‌ तया वेदार्थ परम्परा ३ 


की वाक्‌ उत्पन्न हो चुकी थी । दिव्य ऋषियों ने दैवी वाक्‌ को आसुरी वाक्‌ से पृथक्‌ ग्रहण 
किया । 

संसार को प्राचीन जातियों का मत--मिश्र और यूनान आदि के प्राचीन लोग देवों और 
उनकी विभूतियों को थोड़ा सा समझते थे। देव ज्ञान और अधिभूत-ज्ञान? का उन्हें पता था। उनके 
पुराने विद्वान्‌ दैवी और मानुषी वाक्‌ का भेद भी समझते थे । 

(क) मिश्र के प्राचीन विशवास के विषय में मसंर लिखता है-- 

Egyptians bad their “sacred writing”...... ‘writings of the words of the 
80087, often kept in a ‘‘house of sacred writings.'’3 

अर्थात्‌ मिश्च के लोग अपने पवित्र लेख रखते थे। 'देवों के शब्दों का लेख' जिसे वे प्रायः 
“पवित्र लेखों के घर' में रखते थे । 

मिश्री विद्वान्‌ इस लेखन के लिए ॥4-०7 (न्द्र-न्त्र) अर्थात्‌ ४० 59९९० of the Gods 
शब्द प्रयुक्त करते थे । निस्संदेह मिश्री भाषा के -न्द्र' पद में 'द” शब्द देव शब्द का संकेत करता है 
और न्त्र पद वाग्वाची वैदिक शब्द 'मन्द्रा' का बोघ कराता हे । अर्थात्‌ मिश्री लोग देवों की वाणी 
को 'देवमन्द्रा' कहते थे । मिश्री “न्द्र-न्त्र' का जो मूल रूप होगा वह देवमन्द्रा के अधिक समीप होगा । 

(ख) यूनान के प्रसिद्ध प्राचीन लेखक होमर (#07९7) के लेख का भाव है-- 

The Language of Gods and of men.® 

अर्थात्‌ देवों की भाषा ओर मानवी भाषा । 

(ग) स्ट्रंबो (9६7३७०) लिखता है— 

I0. And on this account Plato, and even before his time the Pythago- 
reians, called philosophy music; and they say that the universe is constituted in 
accordance with harmony, assuming that every form of music is the work of the 
gods.* 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड छन्दों का परिणाम हे । और सब छन्द देवों द्वारा निमित हुए । 

संसार की पुरातन जातियों ने देवी-वाक्‌ का जो सिद्धान्त ग्रहण किया, वह शुद्ध वैदिक 
सिद्धान्त है । इस को समझने के लिए दैवी वाक्‌ तथा देवों के स्वरूप को समझना आवश्यक है । 


« निरुक्त पर दुर्ग वृत्ति १३।९॥ से तुलना करें । आनन्दाश्रम, पूना, १६२१ । 
9. I2, The Religion of Ancient Egypt, Mercer, S. A.B., I949. 
p- 87, The Story of Languages, Mario Pei, London, I953. 
pp: 299-300, Asianic Elements in Greek Civilization, Ramsay. 
0.3.]0, The Geography of Strabo, 954. 
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४ वेविक वाङ्मय का इतिहास 


आषा देवों अर्थात्‌ महाभूत आदिकों से स्वाभाविक उत्पन्न हुई। सब पुराने संसार का यही मत था। 
यह मत वेद से लिया गया था । जिस प्रकार आत्मा की प्रेरणा और मन के योग तथा कण्ठ आदि के 
व्यापार से वैखरी वाक्‌ (ध्वन्यात्मक शब्द) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार महान्‌ आत्मा की 
प्रेरणा, देवों के योग तथा तन्मात्रा रूपी वागिन्द्रिय से झु: और अन्तरिक्ष आदि लोक में दैवी वाक्‌ 
उत्पन्न हुई। 


प्रति सृष्टि यही वाक्‌ स्थिर भौतिक नियमों के आधार पर उत्पन्न होती है । 


मानवी भाषा को उत्पत्ति दैवी-वाक्‌ का पक्ष अति संक्षिप्त रूप में लिखा । स्पष्ट है कि 
दैवी-बाक्‌ मनुष्य वाक्‌ नहीं है । मनुष्य वाक्‌ संस्कृत है। इसे भी आदि काल में वेद शब्दों के आधार 
पर ऋषियों ने व्यवहार की भाषा के रूप में जन्म दिया । इसीलिए स्वायंभुव मनु ने कहा है- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
येद शाब्दस्य एवादौ पुथक्‌ संस्थाश्च निसंमे ॥' 
अर्थात्‌ आदि में ब्रह्मा ने वेद शब्दों से सब नाम आदि रखे । मनुष्यों में व्यवहृत वाक्‌ मानुषी 
वाक्‌ कहलाय़ी । इसमें पद लगभग वही हैं जो दैवी वाकू में थे, पर वाक्य रचना और आनुपूर्वी के 
हेरफेर के कारण यह एक नया रूप धारण करती है । मुल इसका दैवी वाक्‌ ही है। 
भरत नाट्य शास्त्र में लिखा है-- 
झतिभाषा तु देवानामार्यभाषा तु भूसुजाम्‌ । 
संस्कार-पाठ्य-संयुक्ता समप्तद्वीपप्रतिष्ठिता ॥ * 
अर्थात्‌ अतिभाषा तो देवों की और आयंभाषा राजपुरुषों की । प्रकृति प्रत्यय के पूर्ण 
संस्कार से युक्त सातो द्वीपों में प्रचलित मानुषी वाकू के उत्तरोत्तर चार रूप हुए-- 
१. अतिभाषा=मअभिभाषा =आदिभाषा-वैदिक शब्द बहुला । 
२. आये भाषा=भाषा । 
३. महाभारत काल की लोक-भाषा संस्कृत । 
४, पाणिनि के उत्तर काल की संस्कृत । 


चेव शब्द भ्रोर उसका श्रथ 


स्वर भेद से दो प्रकार का वेद शब्द प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। एक है आद्युदात्त और 
दूसरा है अन्तोदात्त । आद्युदात्त वेद शब्द प्रथमा के एक वचन? में ऋग्वेद में पन्द्रह बार प्रयुक्त हुआ 


१. १।२१॥, भाग १, मनुस्मृति, मेघातिथि-भाष्य, गंगानाथ झा, कलकत्ता, १६३२। 
२. अध्याय १७, श्लोक २८, भाग २, अरत नाटथशास्त्र, बडोदा, १९३४ । 
३. वेदः १।४३।९॥; ३।५३।१४॥ इत्यादि । 


वेववाऱू तथा वेदार्थ परम्परा श्‌ 


है और तृतीया के एक वचन" में एक बार । अन्तोदात्त वेद शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता । यजुवंद ' 
और अथर्ववेद में अन्तोदात्त वेद शब्द मिलता है ।२ 
वेद शब्द की व्युत्पत्ति- वैदिक वाड मय में वेद शब्द की व्युत्पत्ति विशद रूप से विवेचित 
है। काठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिताओं में वेद शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से वशित 
2 
(क) वेदेन बै देवा झसुराणां वित्त वेद्यमविन्दन्त तद्वेदस्य वेवस्वम्‌ ।२ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा वचन मिलता है-- 
(ख) वेविदेवेभ्यो निलायत । तां वेदेनान्वविन्दन्‌ । 
वेदेन वेदि विविदुः पृथिवीम्‌ । * 
इन दोनों प्रमाणों में झन्वविन्दन्‌ । अविन्दन्‌ । झबिन्दन्त । विविद्ुः आदि प्रयोग पाणिनीय 
मतानुसार विदलु=लाभे से व्युत्पन्न हुए हैं। भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता के अर्थ में लिखता 
है-- 
(१) विद्यते=लम्यतेऽनेनेति करणे घन. । 
उड्छावित्वावन्तोदात्तम्‌ ॥ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रमाण के अर्थ में वह लिखता है-- 
(२) विविदुः लब्धवन्तः ॥* 
आनन्दतीर्थं ने अपने विष्णुतत्त्वनिणंय में वेद शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में एक प्रमाण 
दिया है - 
(ग) नेन्ब्रियाणि नानुमानं वेदा ह्येवैनं वेदयन्ति । 
तस्मादाहुवंदा इति पिष्पलावशुतिः ॥६ 


१. ५।१६।५॥ (क) वेदेन-स्वाध्यायेन इति वेङ्रुटमाधवः । 

(ख) तथा वेदेन - वेदाष्ययनेन ब्रह्मयज्ञेन इति सायण: । 

२. वेदः--२।२१॥ यजुर्वेद संहिता, दूसरा संस्करण, निणंयसागर प्रेस, १६२१ । | 
७।२९।१॥ पु. ९१८, द्वितीय भाग, अथववेद, सायर भाव्म सहित, वि.वै.शो,सं.,. 
होशियारपुर, १६६१। 

३. १।४।२०॥ तैत्तिरीय संहिता, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना । 

३।३।९।१०॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण, पृ. ९५२, भाग.२, आनन्दाश्रम, पूना, १ ९३८॥ 


५. तैत्तिरीय संहिता ३।३।४।७॥। के भाष्य में भट्ट भास्कर लिखता है--पुरुषार्थातनां - वेदयिता बेद 
उच्यते । 2:82 पड 


६. प्रथम परिच्छेद का प्रारम्भ । 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में लिखा है” 

(घ) भयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा झायुविन्दतीत्यायुवंदः ।१ 

इस वचन की व्याख्या में डल्हण लिखता है-- 

घ्रायुरस्मिन्नायुेदे विद्यते थस्ति..... .विद्यते =ज्ञायतेऽेन ...... बिद्यते==विचायंतेऽनेन वा 
न --प्राप्नोति इति वा प्ायुवेदः। 

सुश्रुत के वचन से प्रतीत होता है कि सुश्रुतकार करण और अधिकरण दोनों -अर्थो में 


प्रत्यय हुआ मानता है। टीकाकार डल्हण समझता है कि विद्‌=सत्तायाम्‌ । विद्‌ ज्ञाने । बिद्‌= 
विचारणे। और विदलु= लाभे इन सभी धातुओं से सुशुतकार को वेद शब्द की सिद्धि 
अभिप्रेत थी । - 


चरक संहिता में लिखा है-- 

(ङ) तत्रायुवेदयतीत्यायुवेद: ।* 

चरक संहिता का टीकाकार चक्रपाणि इस पर लिखता है-- 

वेदयति==बोघयति । अर्थात्‌ विद्‌--ज्ञाने से कर्ता में प्रत्यय मान कर वेद शब्द बना है । 
नाट्य शास्त्र की विवृत्ति में अभिनव गुप्त लिखता है-- 

(च) नाट्यस्य वेदनं सत्तालाभो विचारश्च यत्र तन्नाट्यवेद-शब्देन ......... उच्यते ३3 

इससे प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त भाव में भी प्रत्यय मानता है। तथा सत्ता, लाभ 


तथा विचार अर्थ वाले विढ्‌ धातु से वेद शब्द भी सिद्ध करता है। 


क्षीर स्वामी अमर कोष की टीका में लिखता है-- 

(छ) विदन्त्यनेन घमं वेदः । ¦ 

इसी प्रकार सर्वानन्द अपनी टीका में लिखता है-- 

(ज) विदन्ति घर्मादिकमनेनेति वेद: । * 

जंनाचायं हेमचन्द्र अपनी अभिधान चिन्तामणि में लिखता हे-- 

(झञ) विन्वत्यनेन घमं वेदः ।“ 

इन लेखों से विदित होता है कि क्षीर स्वामी, सर्वानन्द और हेमचन्द्र प्रत्यय तो करण में 


ही मानते हैं, परन्तु पहले दोनों विद्वान्‌ वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञान अर्थ वाले बिद्‌ धातु से मानते हैं 
और तीसरा विद्वान्‌ अर्थात्‌ हेमचन्द्र बिदलु घातु से मानता है। ` 


१. १॥१५॥ सूत्रस्थान, डल्हण कृत भाष्य सहित, बम्बई, १९३८ । 

२. ३०।३३॥ पू. ५८६, सूत्रस्थान, चरकसंहिता, प्रथम भाग, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, १९६२ । 
३. १॥१॥ पृ० ५, भाग १, नाट्यशास्त्र, बड़ोदा, १९५३ । 

४. १।५।३॥ अमर कोष । - 

५. पृ. १०६, अभिधान चिन्तामणि, हेमचन्द्राचायं, भावनगर । 


चेदवाक्‌ तथा वेदार्थं परम्परा 


भाष्यकार मेघातिथि मनुस्मृति भाष्य में लिखता है-- 

(जञ) व्युत्पाद्यते च वेद शब्द: । विदत्त्यनन्यप्रमाणवेद्य धर्मलक्षरामर्थमस्मादिति वेदः । 
तच्च वेदनमेकेकस्माद्वाक्याद्‌ भवति ।१ 

आपस्तम्ब परिभाषा-भाष्य में सूत्र १।३३॥ के भाष्य में कपदि स्वामी लिखता है-- 

(ड) निःश्षेयर्करारि कर्माण्यावेदयन्ति वेदाः ।* 

इसी प्रकार एक अन्य सूत्र की वृत्ति में हरदत्त लिखता है-- 

(5) वेदयतीति वेद: ।3 

जिस वेद शब्द की व्युत्पत्ति का प्रकार पूर्व कहा गया है वह वेद शब्द अथवा मन्त्र संहिताओं 
के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 

खेद तथा ऋषि पर्यायवाची दाब्द- प्राचीन भाष्यकार अनेक प्रसङ्गों में ऋषि शब्द का वेद 
भी एक अर्थ करते आये हैं । यह प्रवृत्ति कब से चली है उसका ऐतिहासिक ज्ञान बड़ा उपादेय है । अतः 
उसका आगे निदर्शन किया जाता है-- 

भोजराज कृत उणादिसूत्र की वृत्ति में दण्डनाथ नारायणा लिखता है-- 

१. ऋषिः वेदः ।४ अर्थात्‌ ऋषि वेद को कहते हैं । 

हरदत्त मिश्र पाणिनीय सूत्र पर अपनी पद मञ्जरी व्याख्या में लिखता है-- 

२. ऋषिवंदः । तदुक्तमृषिणा--ईत्पादो दर्शनात्‌ ।* अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों के तदुक्तमृषिणा 
पाठ के अनुरोध से ऋषि का अथे वेद है। 

वैजयन्ती कोष में यादवप्रकाश लिखता है-- 

३. ऋषिस्तु वेदे।९ अर्थात्‌ ऋषि शब्द वेद के अथं में प्रयुक्त होता हे । 


मनुस्मृति के प्रथमाध्याय के प्रथम श्लोकान्तर्गंत महषयः पद के भाष्य में मेघातिथि 
लिखता है-- 


४. ऋषिर्वेदः । तदष्ययन विज्ञान-तदर्थानुष्ठानातिशययोगात्‌ पुरषेध्प्यूषिशस्दः । अर्थात्‌ वेद 
के अध्ययन, विज्ञान, अर्थानुष्ठान आदि के कारण पुरुष में भी ऋषि शब्द का प्रयोग होता है । 

आठवीं शताब्दी से पूर्व के शाश्वत कोष में लिखा है-- 

५. ऋषिदे दे.। ° 

इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि सातवीं शताब्दी तक ऋषि शब्द का वेद अथे सुप्रसिद्ध था । 


« २।६॥ पृ० ५८, भाग प्रथम, गंगानाथ झा, कलकत्ता, १६३२ । 

. १।३३॥ 

१।३॥ 

. २।१।१५९॥ 

« १।१।१८॥। काशिका व्याख्या, पदमञ्जरी, पूर्वां, काशी, १८९५ । 

« ६।१।९॥ पृ० १५९, वेजयन्तीकोष, यादव प्रकाश, चौखम्बा, १९७१ । 
. श्लोक ७१६, पृ० ६३, शाश्वत कोष, पूना, १९३० । 


GAN ०८ ९० ८७ टुर 


दु वैदिक वाङमय का इतिहास 


वेदार्थं में सावघानी- वेद मन्त्रों की कुछ विशेषताएं 


१. . नियतानुपूर्वी--वेद मन्त्रों में आनुपूर्वी नित्य मानी जाती है । यज्ञ में अथवा अन्यत्र इस 
आनुपूर्वी को बदलने का आज तक किसी को अधिकार नहीं हुआ । जैसी मन्त्रों की ध्वनियां आकाश में 
उच्चरित हुईं, उनका क्रम वैसा ही रखा गया । शाखाओं में भी वर्णानुपुर्वी अनित्य हुई। ऋषियों ने 
इस आनुपूर्वी को आज तक सुरक्षित रखा। आज तक अग्नि के स्थान में बाह्लिं शब्द कभी प्रयुक्त नहीं 
हुआ । संहिता पाठ में अग्निमीले के स्थान में ईलेऽग्निम्‌ कभी नहीं हुआ । शाखाओं में कुछ परिवर्तन 
हुए, पर मूल का ज्ञान सदा ध्यान में रहा । 

२. वेद में मानुष इतिहास का श्रभाब--वेद की वाणी आकाशी, वेद के देव आकाशी, 
मन्त्रगत ऋषि आकाशी, छन्द आकाशी, अतः वेद में पार्थिव मनुष्यों और ऋषियों का इतिहास नहीं 
मिल सकता । वेद का यथार्थ समझने के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ तथा निरुक्त में वशित अधिदेवत और 
अधि-यज्ञ परक अथं का ज्ञान आवश्यक है। जो भाष्यकार वेद के अधिदेवत अर्थ को यथार्थ नहीं समझ 
पाए, उन्होंने वेदार्थ नष्ट किया है । वेद का अध्यात्म परक अर्थ वेद के अघिदैवत अर्थ के समझे बिना 
कदापि समझ नहीं आ सकता । 


३. छान्दसी मुव्रा- वेद के रूपों की विशिष्टता को कुमारिल ने छान्दसी मुद्रा का नाम दिया 
है । यदि वेदानुकरण कर कोई भी रचना की जाए, वेद के सूक्ष्म विद्वान्‌ उसमें छान्दसी मुद्रा का अभाव 
तत्काल बता देंगे । 

४. चेद शब्द सर्वतोमुख लोक भाषावत्‌ वैदिक शब्दों में अर्थ की इयत्ता नहीं । एक ही मन्त्र 
में प्रकरण के बदलने से एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। महाविद्वान्‌ भतू हरि इदं विष्णुविचक्रमे 
के सम्बन्ध में लिखता है ।* ऋग्वेद की ऋचा में विष्णु शब्द एक अर्थ में बंधा हुआ भी प्रकरण-भेद ` 
होने पर अधिदेवत, अध्यात्म, और अधियज्ञ में क्रमश: आत्मा (सूर्य), नारायण तथा चषाल को कहता है। 
इसी सूक्ष्म तथ्य का संकेत निरुक्त वृत्ति में दुर्गाचार्य ने किया है ।३ 

वेद में शब्दों के योगिक होने से प्रकरणानुकूल ही अर्थ होता है । वह अर्थ मूलतः वा सम्बन्ध 

से एक अथवा अनेक प्रकार का है । विशेष्य, विशेषण की रीति से विशेषण धात्वर्थ मात्र ही देता है। 
विशेषणा दुसरे स्थान पर स्वयं नाम अर्थात्‌ योगरूढ बन जाता है। उन सब में यह योगरूढ़ बनते समय 
प्रकरण-वश कुछ ही अर्थों में रह गया है । वे सब अर्थ आष्यकर्ता के ध्यान में रहने चाहिए । जो जहां 
संगत हो उसे ही प्रयोग करें । 


१. पृ. २६८, महाभाष्य दीपिका । 
२. १।२२।१७॥ ऋग्वेद । 
३. १।२०॥; २।५॥ निरुक्त, दुर्गवृत्ति सहित, आनन्दाश्रम, पुना, १६२१। 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


प्राचीन वेदाचार्य 
प्रजापति ब्रह्मा--सर्वतोमुखी प्रजापति ब्रह्मा आदि वेदाचायं थे। सम्पूर्ण बैदिक वाड मय तथा 
संस्कृत साहित्य में समस्त विद्याओं के आगम (?) भूत पद-प्रवक्ता ब्रह्मा ही थे। ब्रह्मा ने अग्नि वायु 
आदि आद्य ऋषियों से चारों वेदों का ज्ञान उपलब्ध किया । उसी के आधार पर लोकोपकारक समस्त 


विद्याओं का प्रवचन किया । यही भारतीय वाङमय में आदि वेदाचार्य कहलाए । वेदार्थं परम्परा 
उत्तरोत्तर विकसित होती गयी । 


ग्रपान्तरतमा =प्राचीनगभे--(क) आचार्यं शङ्कर अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में लिखते हैं-- 


तथा हि--अपान्तरतमा नाम वेदाचायंः पुराणः विष्छुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धो कृष्ण- 
द्रपायनः संवभूव इति स्मरन्ति ।? 


अर्थात्‌ अपान्तरतमा नाम का वेदाचार्यं और प्राचीन ऋषि ही कलि द्वापर कीं सन्धि में 
विष्ण की आज्ञा से कृष्ण दँ पायन के रूप में उत्पन्न हुआ। 
(ख) इसी सम्बन्ध में अहिवु ध्न्यसंहिता* में लिखा है- 
अथ कालविपर्यासाद य॒गमेदसमुद्भवे ॥५०॥ 
त्रेतादौ सत्त्वसंकोचाब्रजसि प्रविजुम्भते । 
अपान्तरतमा नाम मुनिर्वाक्‌ संभवो हरेः ॥५३॥ 
कपिलइच पुराराषिरादिदेवसमुद्भवः । 
हिरण्यगर्भो लोकादिरहं पशुपतिः शिवः ॥५४॥ 
उदभूत्तत्र घीरूपमुग्यजुःसामसं कुलम्‌ ॥५८॥ 
विष्शुसंकल्पसंभूतमेतद्‌ वाच्यायनेरितम्‌ । 
अर्थात्‌ वाक्‌ का पुत्र वाच्यायन अपरनाम अपान्तरतमा था । [कालक्रम के विपर्यय होने से 
त्रेता युग के आरम्भ में] विष्णु की आज्ञा से अपान्तरतमा, कपिल और हिरण्यगर्भ आदिको ने क्रमशः 
ऋग्यजुः, सामवेद, सांख्य शास्त्र और योग आदि का विभाग किया । 
अहिर्बुध्त्यसंहिता शङ्कर'से बहुत पहले काल की है । 
(ग) इस अहिबुध्न्यसंहिता से भी बहुत पहले महाभारत? में वैशम्पायन राजा जनमेजय को 
कह रहे हँ 
अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्संभवो विभोः । 
भूतभव्यभविष्यज्ञः सत्यवादी दृढव्रतः ॥३८॥ 


१. ३।३।३२॥ पू० ३३१, ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, मोती लाल बनारसी दास, १९६४ । 
२. अध्याय ११, पु० १००, १०१, सम्पादक रामानुजाचार्य, अड्यार १९६६ । 
३. अध्याय ३३७, महाभारत, भ० ओ० रि० ई०, पूना । 


१० वेदवाक्‌ तथा वेदाथ परम्परा 


तमुचाच नतं मूर्ध्ना देवानामादिरव्ययः। 

बेदाख्याने श्रुतिः कार्या त्वय मतिमतां वर ॥४०॥ 

तस्मात्कुरु यथाज्ञप्तं सयैतद्वचन मुने । 

तेन भिन्नास्तदा वेदा मनोः स्वायंभुवेऽन्तरे ॥४१॥ 

गपान्तरतमाइचेव वेदाचायंः स उच्यते । 

प्राचीनगर्भ तमृषि प्रवदन्तीह केचन ॥६१॥ 

इन श्लोकों का और महाभारत के इस अध्याय के अन्य श्लोकों का अभिप्राय यही है कि 

अपान्तरतमा ऋषि वेदाचार्य अथवा प्राचीनगर्भ कहा जाता है। उसी ने एक बार पहले वेदों का शाखा- 
विभाग किया था । 


अपान्तरतमा का कोई सिद्धान्त ग्रन्थ भी था। योगियाज्ञवल्क्य में उस का उल्लेख 
मिलता है।? 


महाभारत सें वर्णित वेदाचायं 
शान्ति पर्व ` में सात मुख्य वेदाचार्यो के नाम स्मरण किए गए हैं । लिखा है-- 
मरीचिरद्धि राइचात्रिः पुलस्त्यः पुलहः ऋतु: । 
बसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि वे ॥६१॥ 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याइच कल्पिताः । 
प्रवृत्तिषभिणइचेव प्राजापत्येन कल्पिताः ॥६२॥ 
अर्थात्‌ मरीचि, अङ्गिरा, भत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्तु तथा वसिष्ठ सात वेदवित्‌ मुख्य 
वेदाचगरयं थे । 


इन्हीं का नाम अनुशासन? पवं में भी स्मरण किया गया है। यथा--- 
पितामहः पुलस्त्यक्ष्च वसिष्ठः पुलहस्तथा । 
झङ्िराइच कतुश्चेव कदयपइच महानृषिः ॥ 
एते क्रकुलश्षेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः ॥२०॥ 
एते च पितरो राजन्नेष आद्धविधि परः ॥२१॥ 


१. याज्ञवल्क्य स्मृति अपराकं टीका । 
तथा ब्राह्माण्ड पुराण पाद २, अध्याय ३५, श्लोक १२४-१२६ वेङ्कटेश्वर प्रेस, संवत्‌ १६६२, 
बम्बई। यहां ३२ व्यासों का नाम लेकर अन्त में कहा है कि ये अटठाईस व्यास हो चुके हैं । 

२. अध्याय ३२७, महाभारत, भ० ओ० रि० इ०, पूना । 

३. अध्याय ९२, २०-२१, महाभारत, वही । 


x 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास ११ 


पुनः इसी पर्व में लिखा है-- 
अथ सप्तमहाभागा ऋषयो लोकविशुताः । 
वसिष्ठप्रभुखाः सवें ब्रह्माणं पद्मसंभवम्‌। ` 
प्रदक्षिणमभिक्रम्य सर्वे प्राञ्जलयः स्थिता । 
उवाच वचनं तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः ॥१ 
बित है. महाभारत शान्ति पर्व? में ही एक अन्य स्थान में वेदपारग दस आचार्यो का नाम 
वर्णित है-- 
भूगुमरोचिरत्रिदव ह्मद्धिरा: पुलहः ऋतुः । 
सनुर्दक्षो वसिष्ठइच पुलस्त्यशचेति ते दशः ॥९६॥ 
ब्राह्मणो मानसा ह्य ते उद्भूताः स्वयमोइवराः । 
परत्वेनर्षयो यस्मात्‌-स्मृतास्तस्मान्महष॑यः ।। ९७। 
भृगु, मरीचि, भत्रि, अङ्गिरा, पुलहः, क्रतु, मनु, दक्ष, वसिष्ठ, पुलस्त्य यह ऋषि कोटि में 
प्रथम दस महर्षि हैं वे स्वयं ईश्वर और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। 
वेदव्यास- साहित्य में व्यास का लक्षणा 'बेदान्‌ विन्यास यस्मात्स वेदव्यास इति स्मृत: 
किया गया है । इस लक्षण के अनुसार अट्ठाईस ऋषि समय-समय पर शाखा आदि के प्रवचन कर्ता 
रहे । इनमें से वाल्मीकि प्रभृति कतिपय व्यासों के द्वारा प्रोक्त शाखाओं के विशेष नियम प्रातिशाख्यों में 
उपलब्ध हैं । 
ई महाभारत शान्ति पवं में लिखा है 'बेदार्थवेत्तु्यासस्प ।'३ अर्थात्‌ वेदार्थं वेत्ता व्यास का । 
महाभारत भ्रौर बेद-प्रवचन--महाभारत शान्तिपवं में भीष्म व्यास और शुक्र संवाद सुनाते 
हैं । उस में निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है-- 
तरेतायां संहता वेदा यज्ञा वर्णास्तथेव च । 
संरोषादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥६५॥४ 
अर्थात्‌ त्रेता में चरण एकत्र किए गए अथवा पृथकता से एकत्र पढ़े गए, यज्ञ और वर्ण भी 
ऐसे ही । और द्वापर में आयु के संरोध-हास से शाखा छप में प्रोक्त हुए । 


पुराणों में वणित वेदाचायं 


झदठाईस व्यास---पुराणों में वैवस्वत मनु से आरम्भ करके कृष्ण ढं पायन तक प्रति द्वापर 
की दृष्टि से अट्ठाई व्यास गिनाए हैं ।* वैवस्वत मनु त्रेता के आरम्भ में था और बेद-प्रवचन द्वापर में 


अनुशासन पवे; परिशिष्ट १, संख्या १४, श्लोक २५९-२६०, महाभारत, वही । 

१२२।४४॥ तुलना करें शान्ति पवे २०७।३-५० तथा ३४९ । ६७-६८ से। 

३३७।६॥ महाभारत । ४. अध्याय २२४, महाभारत, भ० ओ० रि० इ०, पूना । 
वायुपुराण अ० २३, श्लोक ११४ से आगे । 
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१२ वेदवाक तथा वेदार्थं परम्परा 


माना गया है । अतः त्रेता-युगीन वैवस्वत मनु से वेद-प्रवचन किस प्रकार आरम्भ हुआ, यह परस्पर 
विरोधी बात प्रतीत होती है । पुराणों के इस प्रसंग में 'दितीयेद्वापरे, तुतीयद्वापरे' आदि कह कर 
“परिवर्ते पुनः षष्ठ? और 'पर्यायइच चतुर्देश' आदि से गणना चलाई गई है । इससे प्रतीत होता है कि 
वेद-प्रवचन विषयक गणना का अभिप्राय सर्वथा अन्य प्रकार का है। तदनुसार त्रेता के आरम्भ से 
लेकर द्वापर के अन्त तक २८ वार वेद-प्रवचन माना गया है । 

यदि माना जाए कि यहां प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर गिनाए गए हैं, वह भी ठीक नहीं बैठता । 
कारण-- ४ 

१. वैवस्वत मनु प्रथम चतुर्युगी के द्वापर में नहीं था, वह त्रेता के आरम्भ में था। 

२. ऋक्ष अर्थात्‌ वाल्मीकि २४वें परिवर्तं का व्यास माना गया है । वह दाशरथि राम का 
समकालिक था । राम से भारत युद्ध तक केवल ३५ पीढ़ियां गिनी जाती हैं, अधिक नहीं । ये प्रधान 
पीढ़ियां नहीं हैं, सम्पूर्ण पीढ़ियां हैं॥ अतः ऋक्ष को चौबीसवीं चतुर्युगी का मानना इतिहास के विरुद्ध 
बैठता है । 

३. २६वें परिवतं का व्यास पराशर और २७वें परिवर्त का व्यास जातूकण्ये क्रमशः कृष्ण 
द्र पायन के पिता और चाचा थे । ये दोनों महात्मा पूर्व चतुर्युगी के नहीं थे । 

इन २८ वेदःप्रवचनों में अपान्तरतमा का नाम कहीं दिखाई नहीं देता । निश्चय ही वह 
वैवस्वत मनु से पूर्व स्वायम्भूव-अन्तर में वेद-प्रवचन कर चुका था । 

विशिष्ट व्यास 

चेद-प्रवचन कत्ताओं में से निम्नलिखित व्यासों का विशेष वर्णेन है । इनके द्वारा प्रोक्त भनेक 
चरणा कृष्ण द्वैपायन के वेद प्रवचन की गिनती में सम्मिलित कर लिए गए हैं। 

१. भार्गव उशना काव्य- तीसरे द्वापर का वेदःप्रवक्ता उशना-काव्य था । असुराचार्ये उशना 
कवि भूगु का पुत्र होने से भार्गव था । अथर्ववेद को मुगु-अङ्गिरोवेद भी कहा है । अनेक आथर्वण सूक्त 
उशना-दृष्ट हैं। उशना महान्‌ भिषक्‌ था। आथवेण सूक्तों में भिषक्‌ शब्द का प्रयोग बहुधा 
मिलता है । 

अथर्व संहितान्तर्गत एक मन्त्र में भिषक्‌ शब्द पढ़ा है । मैत्रायणी संहितागत उसी मन्त्र में 
भिषक्‌ क्रे स्थान में कवि शब्द पठित है । अतः इस पर्याय उक्तिं से उशना भी कवि था । इसी प्राचीन 
प्रयोग के अनुसार आज भी वंद्य अथवा भिषक्‌ कविराज कहाते हैं । 


२. सारस्वत--सारस्वत नवम परिवत का व्यास था । इसके पराशर, गाग्यं, भागव और 
अङ्गिरा चार शिष्य कहे हैं । इस प्रकरण में अन्य व्यासों के भी कहीं चार पुत्र और कहीं चार शिष्य 
गिनाए हैं । पुत्र का अभिप्राय है शिष्य । प्रवचन कर्ता ऋषि अपने शिष्यों को भी पुत्र कहा करते थे । 
यथा शिशु सारस्वत=आजङ्गिरस ने वृद्ध ऋषियों को पुत्र कहा । 


वेदिक वाङमय का इतिहास १३ 
सारस्वत का चेद-प्रवचन--सारस्वत के वेद-प्रवचन के निम्न प्रमाण उपलब्ध होते हैं-- 
(क) संस्कार रत्नमाला में कृष्ण यजुः सम्बन्धी सारस्वत पाठ का वर्णन मिलता है। 
(ख) अश्वघोष के वुद्धचरित तथा सौन्दरनन्द काव्यों में इस के वेद प्रवचन का संकेत है ।* 
(ग) ताण्ड ब्राह्मण का निम्नलिखिद पाठ इस पक्ष को पूरा स्पष्ट करता है--शिश्ुर्वा 
आाङ्चिरसो _मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ । १३।३।२४॥ अर्थात्‌ अङ्गिरा गोत्रोलन्न शिशु सारस्वत कवि 
चरणा प्रवचन कत्ताओं में अत्यन्त श्रेष्ठ प्रवक्ता था। मन्त्रकृत्‌ का अर्थ मन्त्र रचयिता नहीं, अपितु 
मन्त्रप्रवचनकार है । इस पर विशेष विचार हमारे "ऋग्वेद पर व्याख्यान” में देखें । 
सारस्वत पाठ--सारस्वत प्रोक्त वेदपाठ याजुष तैत्तिरीय संहिता आदि में पर्याप्त 
सुरक्षित है। 


शेशव साम- शिशु सारस्वत-दुष्ट शैशव साम प्रसिद्ध है । उपर्युक्त ताण्डघ वचन उसी शैशव 
साम की प्रशंसा में लिखा गया है । 


३. भरद्दाज--भरद्दाज १९वें परिवतं का व्यास था । इसके हिरण्यनाभ कोसल्य, कुथुमि 
आदि पुत्र थे । यह वाहंस्पत्य भरद्वाज ही आयुर्वेद और अनेक शास्त्रों का प्रवक्ता था । इस लिए ऐतरेय 
आरण्यक में महीदास ने लिखा है कि वह ऋषियों में अनूचानतम और दीर्षजीवितम था। यथा-- 
भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतमो दीर्घजीवितमस्तपस्वितम ग्रास । १।२।२। अनूचान का लक्षण 
यह था -- 

वेदवेदाङ्कतत्त्वज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । 
शोषं श्रोत्रियवत्‌ प्राप्तः सोऽनूचान इति स्मृतः ॥ ` 

भारद्वाज शिक्षा भारद्वाज श्रौत तथा गृह्य का सम्बन्ध संभवतः भारद्वाज प्रोक्त चरण 
से था। 


४. ऋक्ष अर्थात्‌ वाल्मोकि- ऋक्ष अर्थात्‌ वाल्मीकिं २४वें परिवर्त का व्यास था। उसके 
शालिहोत्र अग्निवेश्य, युवनाश्व, और शरद्वसु पुत्र थे यही दीर्घजीवी अग्निवेश द्रोण का गुरु था और 
उसी ने बहुत पूर्व पुनवंसु आत्रेय के आयुर्वेदोपदेश को तन्त्रबद्ध किया । इस वाल्मीकि के वेद-प्रवचन 
अर्थात्‌ उसके चरण के सन्धि तथा उच्चारण संबन्धी तीन नियम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में दिए हैँ ।3 
वेद-प्रवचन के कारणा वाल्मीकि ऋषि था । अतः उसके काव्यमय इतिहास को रामायण में ही बहुधा 
आर्ष काव्य" कहा है। 


१. (क) सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेवं पुनयं ददृशु्नं पूर्व । 
व्यासस्तथंनं बहुघाचकार न यं वसिष्ठः कृतवानशक्तिः ॥ १॥४२॥ बुद्धचरित, लाहौर, १९३६] 
(ख) सारस्वतो यत्र सुतोऽस्य जज्ञे नष्टस्य वेदस्य पुनः प्रवक्ता ॥ ७।३१॥ सौन्दरनन्द, लाहौर, 
१९२८। 
२. 'पू० २८४ तथा ४४२, याज्ञवल्क्यस्मृति, अपराक टीका, आनन्दाश्रम, पूना, १९०३ । 
३. ५॥३६॥; &।४॥; १८।६॥ मद्रास, १६३० ॥ 
४. ४।४०॥; ए४॥ वालकाण्ड, पश्चिमोत्तर शाखा, लाहौर, १६३१ । 


१४ वेदवाक्‌ तथा वेदार्थे परम्परा 


५. पराशर--पराशर २६वें परिवतं का व्यास था । यह पराशर शक्ति का पुत्र और कृष्ण 
द्वैपायन व्यास का पिता था। उसके उलूक आदि पुत्र थे । भविष्य पुराण के अनुसार इसी उलूक 
की भगिनी उलूकी का पुत्र वैशेषिक शास्त्र का प्रवक्ता महामुनि कणाद था ।' यह पराशर अरिनवेश 
का सहपाठी था । इसने आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र की संहिताएं रचीं थीं । 

६. जातुकण्य--जातूकण्ये २७वें पर्वतं का व्यास था । यह्‌ कृष्ण इं पायन का चाचा था। 
इसके अक्षपाद, कणाद, उलूक और वत्स पुत्र थे । यह अक्षपाद न्याय शास्त्रका और कणाद वैशेषिक 
शास्त्र का प्रवचन कर्त्ता था ।* जातूकर्ण्य कृत वेद प्रवचन के संहिता और पदपाठ सम्बन्धी तीन नियम 
बाजसनेय प्रातिशाख्य में उल्लिखित हैं ।: वाजसनेय प्रातिशाख्य के उपर्युक्त सूत्रों से जातूकर्ण्य संहिता 
और उस के पदपाठ की स्थिति स्पष्ट है। 

७. कृष्ण ह पायन--ब्रह्मा नाम के अगणित ऋषि हो चूके हैं । कृतयुग के आरम्भ में एक 
ब्रह्मा था। उस का निज नाम हम नहीं जानते । उस का पुत्र मेत्रावर्ण वसिष्ठ और वसिष्ठ का पुत्र 
शक्ति था । पराशर इसी शक्ति का लड़का था । पराशर बड़ा तपस्वी और अलौकिक प्रभाव का ऋषि 
था । उस से दाशराज की कन्या मत्स्यगन्धा अथवा सत्यवती में कृष्ण द॑ पायन जन्मा । 

बाल्यकाल और गुरु कृष्णा दवे पायन बाल्यकाल से ही विद्वान्‌. था। परन्तु परम्परा के 
अनुसार उस ने विधिवत्‌ गुरुमुख से वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया । इस विषय में वायु 
पुराण का प्रथमाध्याय देखने योग्य है--- 

बरह्मवायुमहेःत्रेम्यो नमस्कृत्य समाहितः । 
ऋषीणां च वरिष्ठाय वासिष्ठाय महात्मने ॥९॥ 
तन्तप्त्रे चातियश्ञसे जातुकर्ण्याय चर्षये 
बसिष्ठायेव शुचये कृष्णाद्नं पायनाय च ॥१०॥ 
तस्मे भगवते कृत्वा नमो व्यासाय वेघसे । 
पुरुषाय पुराणाय भृगुवाक्यप्रवतिने ॥४२॥ 
मानुषच्छद्मरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 


जातमात्रं च यं वेद उपतस्थे ससंग्रहः ॥४३॥४ 


ब्रह्मपवं १, अध्यायं ४२, श्लोक २८, भविष्यपुराण । 

यदक्षपादः प्रवरो मुनिनां शमाय श्षास्त्रं जगतो जगाद । त्यायवातिक आरम्भ । 

५१२% : ४।१६०॥, ५।२२॥ 

तुलना करें महाभारत शान्तिपवं, ३।११२।२२ से, भीष्म जी शुक के विषय में कहते हैं-- 
उत्पन्नमात्रं तं बेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः । 
उपतस्युमहाराज यथास्य पितरं तथा ॥ 
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वैदिक वाङसय का इतिहास १५ 


धमंसेव पुरस्कृत्य जातुकर्ण्यादवाप तम्‌ । 

सति मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌ ॥४४॥ 
प्रकाश जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः । 
वेवव्रुमभच य॑ प्राप्य सशाखः समपद्यत ॥४५॥ 


अर्थात्‌ वसिष्ठ का पोत्र जातूकण्यं था । उसी से व्यास ने वेदाध्ययन किया । वह वेदद्रूम 
दवैपायन व्यास के कारण अनेक शाखाओं वाला हुआ । 


भृगु-वाक्यभ्रवर्तेक---छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।४।२।। में अथर्वाङ्गिरसां को इतिहास पुराण का 
प्रकाशित करने वाला लिखा है । भृगु और अथर्वा साथी हैं । अतः भुगु वाकयप्रवर्तक का अर्थ है इतिहास 
पुराण की विद्या की परम्परा का चलाने वाला । 
ब्रह्माण्ड पुराण १॥१॥११॥ में लिखा है कि व्यास ने जातूकण्यं से ही पुराण का पाठ पढ़ा। 
पाराशयें--व्यास ने जातूकण्यं से विद्या सीखी, यह वैदिक वाङमय में भी उल्लिखित है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ २।६।३॥ और ४।६।३॥ में लिखा है--पाराद्वार्यो जातुकर्ण्यात्‌ । अर्थात्‌ पराशरपुत्र व्यास ने 
जातूकण्यं से विद्या सीखी । 
वायुपुराण के पूर्वोद्ध,त दशम श्लोक के अनुसार यह जातुकण्यं वसिष्ठ का पौत्र था। जतूकणे 
शक्ति का नामांतर था अथवा उस के भाई का, यह अभी अनुसन्धान-योग्य है । इसलिए ध्यान रखना 
चाहिए कि जातूकर्ण्य पराशर का भाई होगा । सहोदर भाई अथवा ताया या चाचा का पुत्र, यह हम 
नहीं कह सकते । पाणिनि ने गर्गादिगण ४।१।१०५॥ में पराशर और जतूकर्ण दोनों पद साथ साथ पढे 
हैं। इस से अनुमान होता है कि ये दोनों परस्पर सम्बन्धी थे । 
झाशम- व्यास का आश्रम हिमालय की उपत्यका में था । शान्तिपर्व अध्याय ३३७ में 
वशंम्पायन कहता है- 
गुरोमं ज्ञाननिष्ठस्य हिसवत्पाद आस्थितः ॥९॥ 
शुशुभे हिमवत्पादे भूतंर्भ तपतियंथा ॥१२॥ 
पुनः अध्याय ३२७ में लिखा है-- 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
मेरो गिरिवरे रम्ये सिद्चारणसेविते॥ १८॥ 
पुनः अध्याय ३३५ में एक श्लोकाद्ध है-- 
चिविक्ते पर्वंततटे पाराशरयों महातपाः ॥२३॥ 
अर्थात्‌ पवेतों मै श्रेष्ठ, सिद्ध और चारणों से सेवित मेरु पर्वत पर, जो हिमालय की 
उपत्यका में था, व्यास का आश्रम था । अन्यत्र इसे ही बदरिकाश्रम या बदर्याश्रम कहा है । 
शिष्य झौर पुत्र-- इसी वदर्याश्नम में व्यास के चारों शिष्य और अरणीसुत पुत्र शुक रहते 
थे। चार शिष्यों के नाम सुमन्तु, जेमिनी, वेशम्पायन और पैल थे । अरणीपुन्र होने से शुक जी को 
आरुणेय भी कहते थे । पिता की आज्ञा से शुक जब किसी विदेह जनक से मिल कर और सांख्यादि ज्ञान 


१६ वेदवाक तथा वेदार्थं परम्परा 


सुन कर आश्रम में लौट आया, तो उन दिनों वेदव्यास जी चारों शिष्यों को वेदाध्ययन कराया करते 
थे । इसके कुछ काल उपरान्त व्यास अपने प्रिय शिष्यों से बोले 
भवन्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तार्यंतामयम्‌ ॥४१॥) 
अर्थात्‌ तुम्हारे शिष्य प्रशिष्य अनेक हों और तुम्हारे द्वारा वेद का शाखा प्रशाखा रूप में 
श्वस्तार हो । तब व्यास-शिष्य से बोले-- 
शेलादस्मान्महीं गन्तु काङ्क्षितं नो महामुने । 
वेदाननेकधा कर्त यदि ते रुचितं प्रभो ॥४॥२ 
अर्थात्‌ हे महामुने व्यास जी अब हम इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं और आप की 
रुचि हो, तो वेदों की अनेक शाखाएं करना चाहते हैं । तब वे शिष्य उस पवत से पृथिवी पर उतर कर 
भारत में फैले । ऐसे समय में नारदजी व्पास-आश्रम में उपस्थित हुए । वे व्यास से बोले-- 
भो भो सहर्ष वासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वतंते । 
एको घ्थानपरस्तूष्शीं किमास्से चिन्तयन्निव ॥१३॥ २ 
अर्थात्‌ हे वसिष्ठ-कुलोत्पन्न महुर्षे अब आप के आश्रम में वेदपाठ की ध्वनि सुनाई नहीं 
देती । आप अकेले चिन्तन करते हुए के समान घ्यान-मग्न क्यों बैठे हैं । 
तब व्यास जी बोले कि हे वेदवादविचक्षण नारद जी मैं अपने शिष्यों से वियुक्त हो गया हूं, 
मेरा मन प्रसन्न नहीं। जो मैं अनुष्ठान करू वह आप कहें तब नारद ने कहा कि महाराज आप 
अपने पुत्र सहित ही वेदपाठ किया करें । तब व्यास जी शुक सहित ऐसा करने लगे । 
वेद-व्यास परर्माष थे--भगवान्‌ व्यास परमयोगी, सत्यवादी, तपस्वी तथा भूत, भव्य और 
भविष्य का ज्ञान रखने वाले थे । अपने परम तप से उन्होंने ये दिव्य, गुण प्राप्त किये थे । वे दीघंजीवी 
थे | उन का जन्म भीष्म जी के जन्म से दस, बारह वर्ष पश्चात्‌ हुआ । भारत-युद्ध के समय भीष्म लग- 
भग १७० वर्ष के थे। तब व्यास जी लगभग १६० वर्ष के होंगे । पुनः युधिष्ठिर राज्य ३६ वर्ष तक 
रहा । तत्पश्चात्‌ परीक्षित ने २४ वर्ष तक राज्य किया । परीक्षित की मृत्यु के समय व्यास जी लगभग 
२२० वषं के थे। पुनः जनमेजय के सपंसत्र में वे वेशंपायन को महाभारत कथा सुनाने का आदेश कर 
रहे हैं । इतना ही नहीं, प्रत्युत इस सपंसत्र के सदस्य हो कर वे पुत्र और शिष्यों की सहायता भी कर 
रहे हैं । इस प्रकार प्रतीत होता है कि व्यास जी की आयु २५० वर्ष से अधिक ही थी । 


व्यास और बादरायण 


महाभारत आदि में तो व्यास नाम प्रसिद्ध ही है । तैत्तिरीय आरण्यक १।६।३५।। में भी व्यास 
पाराशर्ये नाम मिलता है । अनेक लोग ऐसा भी कहते हैं कि बादरायण भी इसी पाराशर्य व्यास का नाम 


१. अध्याय ३१४, शान्तिपर्व, महाभारत, भ० ओ०, रि० ई०, पूना । 
२. अध्याय, ३१४, वही । 
३. अध्याय, ३१५, वही । 


वेदवाक्‌ तथा वेदार्थ परम्परा १७ 


था । पं० अभयकुमार गृह ने यही प्रतिपादन किया है कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ।' दुसरे 
लोग इस में सन्देह करते हैं। हमें अभी तक सन्देह के लिए अधिक कारण नहीं मिले ।९ सम्भव है 
बदर्याश्रम में वास करने के कारण बादरायण नाम हो । 


वेदार्थ की प्रक्रिया 


प्राचीन ऋषि तेथा मुनि वेदार्थं की त्रिविध प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं । स्कन्द स्वामी, 
वेङ्कट माधव और सायण प्रभृति वेदभाष्यकारों ने याज्ञिक प्रक्रियानुसार वेदभाष्य करते हुए, कहीं-कहीं 
मन्त्रों का व्याख्यान आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार दर्शाया है। प्राचीन परम्परा के 
अनुसार वेदार्थं की यही तीन प्रक्रियाएं मान्य हैं। परन्तु मध्यकालीन एवं वर्तमान विद्वानों का मत है कि 
वेद का प्रादुर्भाव यज्ञों के लिए ही हुआ है । यथा--वेदा यज्ञार्थे प्रदत्ताः! अर्थात्‌ वेदार्थं कर्मकाण्ड तक 
सीमित है । आचार्ये सायण ने काण्व संहिता के भाष्य के उपोद्घात में स्पष्ट लिखा है-- 


तस्मिश्च वेदे दौ काण्डौ कर्मकाण्डौ ब्रह्मकाण्डइच । बुहदारण्यकास्यो ग्रन्या ब्रह्माकाण्डः । 
तदव्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मण संहिता चेति श्रनयो ग्रन्थयोः कर्मकाण्डत्वम्‌ । तत्रउभयत्राघानाग्निहोत्र- 
दशंपौरणंमासादिकमंण एवं प्रतिपाद्यत्वात्‌ इति । 


अर्थात्‌ यजुर्वेद में दो काण्ड हैं, कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड । बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्मकाण्ड है, 
उससे भिन्न शतपथ और संहिता ग्रन्थों में सवंत्र कर्मकाण्ड है। इन दोनों में आधान, अग्निहोत्र, दशं पौर्ण 
मास आदि कमं का ही विधान होने से । 


सायण ने यह पंक्तियां मन्त्र और ब्राह्मण को वेद मानकर लिखी हैं । इनसे इतना स्पष्ट हैकि 
ब्रह्मकाण्ड का प्रदिपादन उपनिषद्‌ ग्रन्थों से तथा कर्मकाण्ड का निदेश संहिता से स्वीकार करता है। यही 
विचार सामान्य रूप से सभी उपलब्ध वेदभाष्यों के रचयिताओं का है। 


प्राधिदेविक प्रक्रिया--आधिदेविक प्रक्रिया में वेद का अर्थ सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति एवं तदुगत 
पदार्थों के गुण-परक होता है । इस वेदार्थ प्रक्रिया के साक्षात्‌ विधायक ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध हैं। 
शाखाओं एव ब्राह्मण ग्रन्थों में यत्र-तत्र ऐसा वेदार्थ मिलता है । यास्कमुनि विरचित निरुक्त शास्त्र वेद का 
आधिदैविक प्रक्रियानुसार ही मन्त्रार्थं करता है । यह ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध है। 


झाध्यात्मिक प्रक्रिया--आध्यात्सिक प्रक्रिया में मन्त्रों का अर्थ, शरीर-विज्ञान, आत्मविज्ञान 
एवं परमात्मविषयक होता है । इस प्रक्रिया परक वेद व्याख्यान ग्रन्थ भी अनुपलब्ध हैं। शाखाओं, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों तथा उपनिषदों में ऐसे अथ यत्र-तत्र उपलब्ध हैं । यास्कभुनि आधिदैविक प्रक्रियानुसार मन्त्राथे 


१. Jivatman in the Brahma Sutras, 92]. 
२. मत्स्यपुराण १४।१६॥ में कहा है कि वेदव्यास का बादरायण भी एक नाम था । 


१८ ब्रेदिक वासय का इतिहास 


करते हुए कहीं-कहीं अथाध्यात्मम्‌ लिखकर ऐसा भी मन्त्रार्थं करता है । निरुक्त के १३वें तथा १४बें 
काण्डों में प्राचीन नैरुक्तो के मतानुसार अतिस्तुति नाम से कुछ मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ संग्रहीत है । 
यजुवेंद के भाष्यकार उवट ने ३१वें अध्याय में शौनक आचार्यं कृत आध्यात्मिक व्याख्यान 
उद्धुत किया है। इस प्रक्रियानुसार वेद के सहस्तों मन्त्रों का व्याख्यान ऋषि दयानन्द के भाष्य में ही 
विशेषतः उपलब्ध है। | 
झाधियाज्ञिक प्रक्रिया--इस प्रक्रिया में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त सम्पूर्ण यज्ञरूपी 
कर्मकाण्ड ही मन्त्रों के अर्थ का विषय हैं । प्राचीन ग्रन्थों में वेद की शाखाएं, ब्राह्मण ग्रन्थ और कल्पसूत्र 
इसी याज्ञिक प्रक्रियानुसार वेद का प्रधानरूप से व्याख्यान करते हैं । 
त्रिविध प्रकिया के प्रभाण--१. मर्हाष यास्क ने क्रग्मन्त्र वाचं शुशुवां अफलामपुष्पाम्‌? का 
व्याख्यान करते हुए लिखा है-- 
अर्थ वाचः पुष्पफलमाह--याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा।* 
अर्थात्‌ वेद का मन्त्र वेदवाणी के पुष्प और फल का निर्देश करता है। ये पुष्प और फल 
क्रमशः आधियाज्ञिक और आधिदैविक विज्ञान अथवा आधिदैविक और आध्यात्मिक विज्ञान हैं । 
पुष्प पहले लगता है और फल पीछे । पुष्प फल की निष्पत्ति में कारण होता है । तदनुसार 
यास्क का मत है कि याज्ञिक अर्थ का परिज्ञान पुष्प स्थानीय है और वह फलस्थानीय आधिदैविक विज्ञान 
में कारण है । इसी प्रकार जब मानव को आधिदैविक जगत विज्ञात हो जाता है, तो वह आध्यात्मिक 
विज्ञान में कारण बनता है । अर्थात्‌ याज्ञिक विज्ञान की दृष्टि से जो आधिदेविक विज्ञान फलस्थानीय था, 
वह उत्तर अध्यात्म: विज्ञान के प्रति पुष्पस्थानीय होता है । , 
इससे यह तत्व अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है किं श्रौत यज्ञों की प्रक्रिया, रचना और शरीर 
रचना में अत्यन्त सादृश्य है । इसी तत्व का निदेश ब्राह्मण-गरन्थों के प्रवक्ता याज्ञिक तत्वों की व्याख्या 
करके झथाधिदैवतम्‌ भरयाध्यास्मम्‌ लिखकर सृष्टि और शरीर सम्बन्धी तत्वों का सादृश्य दर्शाते हैं । 
२. शांखायन श्रोत सूत्र में लिखा है-- 
नभुतमतीयात्‌ । 
अधिदेवमथाध्यात्समधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
सन्त्रेषु ब्राह्मणे चैव भुतमित्पभिघीयते ॥ १।१। १८,१६ 
अर्थात्‌ श्रुत--शब्द श्रवण मात्र से गम्यमान अर्थं का परित्याग न करे । देव सम्बन्धी, आत्म 
सम्बन्धी और यज्ञ सम्बन्धी तीन अर्थ मन्त्रों और ब्राह्मण ग्रन्थों में श्रुत कहे जाते हैं । 


३. महाभाष्य-रीकाकार भतु हरि ने १।१।२७॥ की व्याख्या में लिखा है-- 


१. १०।७१।५।। 
२. १।२०॥ निरुक्त । 


वेदवाक तथा वेवार्थ परम्परा १३ 


यथा इदं विष्णविचक्रमे (ऋग्वेद १॥२२॥१७) इत्यन्न एक एव विष्णशब्दोः्नेकशक्तिः सन्नधि. 
देवतमध्यात्मधियज्ञ च झात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवतंते । 

“इदं विष्णविचक्रमे' मन्त्र में एक ही विष्णु शब्द अनेक शक्तिवाला अधिदैवत, अध्यात्म और 
अधियज्ञ में क्रमशः सूय, परमात्मा और चषाल (--यूप के ऊपर का ढक्कन) अर्थ को कहता है । 

४. निरुक्त व्याख्याता स्कन्द स्वामी लिखता है-- 

सवंदद्यनेषु च सर्व मन्त्रायोजनीया: । कुतः ? भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य 
प्रदर्शनाय अर्थ वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्यफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ ॥ अध्याय ७, खण्ड ५ ॥ 

अर्थात्‌ सव दशंनों= अधियज्ञ, अधिदेवत, अध्यात्म में सब मन्त्रों के अर्थ की योजना करनी 
चाहिए । क्यों भाष्यकार यास्क ने तीन प्रकार के विषय के प्रदर्शन के लिए ग्रथ वाच; पुष्पफलमाह वचन 
द्वारा यज्ञ. आदि का पुष्पफल रूप से निदर्शन कराया है । 

५. दुर्गाचायं अपनी निरुक्त व्याख्या में लिखता है-- 

अध्यात्माघिदेवताधियज्ञाभिघायिनां सन्त्रारासर्था विज्ञायन्ते । १।१८॥ 

अर्थात्‌ अध्यात्म, अधिदेवत और अधियज्ञ अर्थो को कहने वाले मन्त्रों के तीनों प्रकार के अर्थ 
जाने जाते हैं । 

६. हरिस्वामी अपने शतपथ ब्राह्मण भाष्य के प्रथम काण्ड के आरम्भ में लिखता है-- 

मन्त्रा आधियाज्ञिका इषे त्यादयः, त एव देवतापदत्वेनाधिदविकाः, त एवात्मानमधिकृता 
झाध्यात्मिका: । ईशावास्यादयस्त्वाऽ्यात्मिका एव । 

अर्थात्‌ 'इषे त्वादि’ मन्त्र अधियज्ञ विषयक हैं, ये ही देवता परक अथं अभिघान करने पर 
आधिदैविक होते हैं और ये ही आत्मा के प्रति अधिकृत हुए आध्यात्मिक अर्थ को कहते हैं। ईशा 
वास्यम्‌ आदि मन्त्र आध्यात्मिक ही हैं । अर्थात्‌ वे तीनों अथो को नहीं कहते । 

इन कतिपय प्राचीन आचार्यो के वचनों से यह स्पष्ट है कि वेद का यज्ञ-दैवत-आत्माविषयक 


त्रिविध अर्थ होता है। 
याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभाव--याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभाव वेदार्थं पर इतना अधिक हुआ कि 


निरुक्तकार ने जिन मन्त्रों का अर्थ आधिदैवत प्रक्रियानुसारी किया था, उनका अर्थ भी स्कन्द आदि 
टीकाकारों ने बलात्‌ यज्ञपरक ही किया । 

याज्ञिक प्रक्रिया स्वयं सृष्टि-यज्ञ अर्थात्‌ आधिदैविक जगत्‌ के व्याख्यानार्थं प्रवृत्त हुई है, अतः 
अधियज्ञ और अधिदेवत में अधियज्ञ विषयक अर्थ गोण है, और अधिदेवत अथं प्रघानमूत हे । इस दृष्टि 
से वेद का प्रतिपाद्य विषय अधिदेवत और अध्यात्म ही है। आधिदेविक अथं की भी परिणति 
अध्यात्म में ही होती है । इन दोनों अर्था मै भी अध्यात्म अर्थ प्रधान है। वेद का यही आध्यात्मिक 
विचार परा बिद्या है । उपनिषत्कारों ने प्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते के द्वारा देवी वाक्‌ के इसी 
तात्पर्य की ओर संकेत किया है । आधिदैविक विज्ञान अपरा विद्या में गिना जाता है कमें काण्ड विज्ञात 


आधिदैविक विज्ञान का बाह्य स्वरूप है । 


३० वेदिकं वाडमय का इतिहास 
चतुर्थ वेदार्थं प्रक्रिया 

वेद के जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होने प्रायः स्वकाल में प्रसिद्ध किसी एक वेदार्थं प्रक्रिया 
का आश्रय लेकर वेद व्याख्यान लिखे हैं। त्रिविध वेदार्थं प्रक्रिया के अतिरिक्त एक अन्य प्रक्रिया भी 
है । इस प्रक्रियानुसारी मन्त्राथ के संकेत यत्र तत्र प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं । 

व्यावहारिकार्थ प्रक्षिया--मानव समाज से सम्बद्ध अर्थ को प्रधानता देकर वेद के व्यावहारिक 
अर्थ को उद्घाटित करने का परम श्रेय इस युग में स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। ऋषि दयानन्द के 
द्वारा समाश्रित व्यावहारिकार्थ प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें त्रिविध प्रक्रिया का अन्तःपुट रहते 
हुए भी यह एक स्वतन्त्र प्रक्रिया का स्थान ग्रहण करने में समर्थ है। कर्मेकाण्डीय अर्थ के प्रचलन के 
कारण लोक में यह धारणा उत्पन्न हो गयी थी कि वेद का मानव जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसके निवारणार्थ उन्होंने वेद का व्यावहारिक अर्थ विशेष रूप से प्रस्तुत किया । 

इस व्यावहारिकार्थं प्रक्रिया का मुलाधार है अलंकारों का प्रचुर समाश्रय । अन्य वेद भाष्य- 
कारों ने कहीं कहीं अलंकारों का उपयोग किया है, परन्तु स्वामी दयानन्द ने अपने वेद भाष्य में इनका भरपूर 
उपयोग किया है । जिस-जिस मन्त्र के श्लेषादि अलंकारों द्वारा पारमार्थिक और व्यावहारिक दो-दो 
अथ सम्भव थे, उनके दो-दो ही अर्थ किए हैं । अन्यथा केवल व्यावहारिक अर्थं ही किया है। उन्होंने 
वेद के पारमार्थिक अर्थात्‌ आध्यात्मिक और व्यावहारिक अर्थ देने का विशेष प्रयत्न किया है ।१ 


१. पृ० १७-२० के लिए श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक का आभारी हृं--सत्यश्रवा । 


दूसरा अध्याय 
ऋग्वेद के भाष्यकार 


१. स्कन्द स्वामी-लगभग संवत्‌ ६८७ झथवा सन्‌ ६३० 


ऋग्वेद के ज्ञात भाष्यकारों में से, स्कन्द स्वामी सब से प्राचीन है। सायण, देवराज यज्वा, 
आत्मानन्द, वेड कटमाधव प्रभृति सब ही आचायं उसे अपने-अपने भाष्यो में उद्घुत करते आये हँ । 
स्कन्द स्वामी का काल अब निश्चित हो गया है । यह निश्चय कैसे स्वतः हुआ, इसका उल्लेख यहां 
अनुचित न होगा । 

स्कन्द स्वामी के काल का ज्ञान--सन्‌ १६२८ मास अगस्त के आरम्भ में मैं काशी गया । वहां 
क्वीन्स कालेज के सरस्वती भवन में एकत्र किए हुए हस्तलिखित पुस्तक-संग्रह को देखने की चिरकाल से 
मेरी इच्छा थी । इसी लिए उस संग्रह के सूची पत्र में से देखने योग्य ग्रन्थों के नाम नोट करता रहता 
था। मेरे मित्र श्री पण्डित मंगल देव जी शास्त्री सन्‌ १९२८ के कुछ पूर्व से ही पुस्तकालय के अध्यक्ष 
चले आ रहे थे । उन्हीं की कृपा से मैंने कुछ दिन अभीष्ट ग्रन्थ देखे । 

एक दिन पुस्तक-भण्डार में वे मेरे समीप बैठे थे । मैंने माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के हवियंज्ञ 

अर्थात्‌ प्रथम काण्ड के हरिस्वामी भाष्य के हस्तलिखित ग्रन्थ को निकलवाने के लिए उन्हें कह्म । इस 
भाष्य का यही एक हस्तलेख अब तक मेरी दृष्टि में आया है। यह हस्तलेख हरिस्वामी कृत शतपथ 
ब्राह्मण के भाष्य की संवत्‌ १८४६ की प्रतिलिपि है। ग्रन्थ मिलने पर मैंने उसके अन्तिम पत्र 
का तथा शास्त्री जी ने पहले पत्र का पाठ आरम्भ किया । भाष्य के अन्त में हरिस्वमी ने अपने काल 
का निदेश किया है। 

मैं अभी विचार कर रहा था कि शतपथ ब्राह्मणा के सायण भाष्य के प्रथम काण्ड के अन्त में 
हरिस्वामी के भाष्य का जो अंश छपा है वह इस भाष्य से मिलता है अथवा नहीं, कि इतने में हर्वान्वित 
मेरे मित्र ने मेरा ध्यान उसके भूमिकात्मक श्लोकों की ओर दिलाया । मेरी प्रसन्नता का पारावार न 
रहा । इन श्लोकों में मुझे ऋग्वेद भाष्यकार आचार्ये स्कन्द स्वामी का काल मिल गया । 


२२ वदिक वाङमय का इतिहास 


हरिस्वामी का काल--इसी प्रथम काण्ड के भाष्य के अन्त में हरिस्वामी पुनः 
लिखता है-- 
यदाब्दानां कलेजेग्मः सप्तत्रिशच्छतानि वे । 
चत्वारिशत्समाइचान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब कलि के ३७४० वर्ष व्यतीत हुए तब यह भाष्य रचा गया । क्या इसका अर्थ 
कलि सम्वत्‌ के ३०४७ वर्ष व्यतीत होने पर भी हो सकता है? कुछ ।वद्वानों ने ऐसा ही माना है। 
उन्होंने सप्त को पृथक्‌ पद माना है । वै पद का प्रयोग होने से इस प्रकार काल निर्देश हो सकता है । 
यदि यह व्याख्या ठीक है तो द्वितीय श्लोक के साथ संगति ठीक बैठ जाती है । ३७४० कलि शब्द अर्थ 
करने में एक आपत्ति यह भी है कि उस समय अर्थात्‌ विक्रम संवत ६९५ में अवन्ति अथवा उज्जैन में 
कोई विक्रम था, इसकी अभी इतिहास से सिद्धि नहीं हुई । 
आचार्य स्कन्द का काल- हरिस्वामी का काल ठीक जान लिया गया है। उस काल के 
आधार पर आचार्य स्कन्द स्वामी का काल भी ज्ञात हो गया है । हरिस्वामी सम्बन्धी निम्नलिखित श्लोक 
इसे स्पष्ट करते हैं-- 
नागस्वामी तन्न [ प्ता ] श्रीगुहस्वामीनन्दनः । 
तत्र याजी प्रमाणज्ञ भ्राठयो लक्म्या समेधितः ॥५॥ 
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान्‌ । 
त्रयीव्याख्यानघौरेयोऽघीततन्त्रो गुरोम्‌ खात्‌ ॥।६॥ 
यः सस्राद्‌ कृतवान्‌ सप्तसोमसंस्थास्तयक्कं्ुतिम्‌ । 
व्याख्या [ । ] कृत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरः ॥७॥ 
ततोऽघीतमहातंत्रो विइवोपक्कतिहेतवे । 
व्याचिख्यासुः श्रृतेरयं हरिस्वामो¡नतो गुरुम्‌ ॥८॥ 
अर्थात्‌ धी गुहस्वामी का पौत्र और नागस्वामी का पुत्र याज्ञिक, प्रमाणज्ञ और लक्ष्मी से 
युक्त हरिस्वामी था । वह वेदों के व्याख्यान में प्रवीण और गुरु मुख से विद्या पढ़ा हुआ था । जिसने 
सात सोम संस्था करके सम्राट्‌ की पदवी प्राप्त की और ऋग्वेद पर व्याख्या करने के पश्चात्‌ मुझे पढ़ाया 
था, वह श्री स्कन्दस्वामी मेरा गुरु है। 
oF प्रथम काण्ड के ब्राह्मण भाष्य के अनेक अध्यायों की समाप्ति पर निम्नलिखित श्लोक 
नागत्वामी सुतोऽवन्त्यां पाराहर्या वसद हरि: । 
अुत्यरथं दशयामास शक्तितः पोष्करीयक: ॥ 
शीमतोऽ्वन्तिनायस्य विक्रमाकस्य भूपतेः । 
धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्यास्याच्छातपथी श्रुति ॥ 


ऋग्वेद के भाष्यकार २३ 


अर्थात्‌ पराशर गोत्र वाले, नागस्वामी के पुत्र, पुष्कर निवासी, अवन्तिनाथ, विक्रमाक के 
धर्माध्यक्ष, हरिस्वामी ने शतपथ की श्रुति का व्याख्यान किया । 


कलि संवत्‌ ३१०२ पूवं ईसा में आरम्भ हुआ था । इसलिए हरिस्वामी ने सन्‌ ६३८ में शत- 
पथ के प्रथम काण्ड का भाष्य किया ।१ भाष्य करने से कुछ वर्ष पूर्व वह अपने गुरु स्कन्द स्वामी से पढ़ता 
रहा । स्कन्द स्वामी उसको पढ़ाने से पूर्वे ही अपना ऋगभाष्य समाप्त कर चुका था । अनुमानतः लगभग 
सन्‌ ६३० में स्कन्द स्वामी अपना भाष्य कर रहा होगा । 


डा० लक्षमण स्वरूप ने सन्‌ ५३८ ईसा में हरिस्वामी का भाष्य करना लिखा है — 

‘The commentary of Hariswami was composed when 3740 years of the 
Kali era had passed. This gives 538 A. D.as the date of the commentary of 
Hariswami as the Kali era began on the 8th of February 3202 8. ०. The Vikrama 
mentioned in verse 9 was evidently Yas’'odharman of Malwa who defeated 
Mibiragula in 528 A. 0. and assumed the title of Vikramaditya.’® 

वे ३२०२ पूर्व ईसा से कलि संवत्‌ का आरम्भ मानते हैं। कलि संवत्‌ का आरम्भ ३२०२ 
पूर्व ईसा में हुआ हो, ऐसा किसी अन्य विद्वान्‌ का मत नहीं । अतः स्कन्द के ऋरभाष्य करने का काल 
६३० सन्‌ ईसा ही ठीक है। 

पण्डित साम्बशिव शास्त्री ने भट्टिकाव्य के टीकाकार गोविन्दस्वामी सूनु हरिस्वमी की 
समानता का शतपथ व्राह्मण भाष्यकार हारस्वामी से जो अनुमान किया है, वह सत्य नहीं है ।3 शतपथ 
ब्राह्मण भाष्यकार हरिस्वामी के पिता का नाम नागस्वामी था । इससे प्रतीत होता है कि भट्टिकाव्य 
के टीकाकार के सम्बन्ध में यदि पं० साम्बशिव शात्री का सेख ठीक है, तो क्या हरिस्वामी नाम के दो 
आचार्य हो चुके हैं । 


१. इस सम्बन्ध में मूल लेखक कृत निम्न ग्रन्थ भी देखें 
(क) पं० भगवद्दत्त, भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, दूसरा संस्करण, देहली । 
(ख) पृ० २१५-२१६, भगवद्दत्त तथा सत्य श्रवा, वैदिक वाङमय का इतिहास, ब्राह्मण तथा 
आरण्यक ग्रन्थ, प्रणव प्रकाशन, नई दिल्ली, १६७४ । 

2. 9. 29, Introduction, Indices and Appendices to the Nirukta, Lakshman 

" Sarup, Lahore, 929. 

३. इति सत्कविचूडामरिएगोविन्दस्वामिसूनुक्षीहरिस्वासीविरचितमहाकाव्यटीकायां अगवच्छङ्ूरपरमहुंस- 
परिव्राजकनिगदितायां जयमंगलायां तिङन्तकाण्डे लुड्विलसित नवसः परिद्धेच्द: । पु० ३, 
भूमिका; ऋक्संहिता, त्रिवेन्द्रम संस्कृत प्रंथमाला, ९६, १६२६ । 


२४ वेदिक वाङ्कसय का इतिहास 


परन्तु भट्टिकाव्य का जो संस्करण निर्णयसागर प्रेस मुम्बई से सन्‌ १६०० में निकला था, 
उसके अन्त में टीकाकार का नाम जयमंगल आदि और ग्रन्थकार का नाम श्रीस्वामिसूनु कवि भट्टि लिखा 
है । इसलिए पं० साम्बशिव शास्त्री के लेख के सुनिश्चित होने में अभी सन्देह है। सटीक भट्टिकाव्य के 
जिस हस्तलेख का प्रमाण पं० साम्बशिव शास्त्री ने दिया है, उसकी तुलना अन्य अनेक ग्रन्थों से होनी 
चाहिए । ग 

स्कन्द-काल सम्बन्धी अन्य प्रमाश---उपरिवणित अकाट्य प्रमाण के अतिरिक्त कतिपय अन्य 
प्रमाण भी उपलब्ध हैं जिनसे स्कन्द स्वामी के काल का ज्ञान होता है । 

(क) सायण (१३७२-१४४४ संवत्‌) स्कन्द स्वामी को एक प्राचीन भाष्यकार मानता है । 
उसने अपने ऋग्वेद-भाष्य में लिखा है--- : 

१. वराहून वरचब्दोपपदाङ्पुर्वाद्धन्तेवा, हरते्वा, ह्वयतेर्वा, जुहोतेरवनार्थाद्वा हु इत्येतस्य 
निष्पत्तिरिति स्कन्दस्वामी । ' 

२. हिन पूर्वस्यासुनप्रत्ययान्तस्य वेदेरेकस्य नमो लोपः अन्यस्य प्रकृतिभावश्च स्कन्दस्वामिना 
निपातितः ।पाणिनिना तु नस्राण्नपादिति सूत्रे न वेत्तीत्येतस्मिन्नरथे निपातितः । अस्यार्थस्यानुपपन्नत्वात्‌ 
स्कन्वस्वाभिपक्ष एवाभ्रीयते ।* 

(ख) १४वीं शताब्दी के आरम्भ का देवराज यज्वा अपने निघष्टुभाष्य में स्थान स्थान पर 
स्कन्द स्वामी को उद्घृत करता है ।३ यथा-- 

१. प्रस्य स्कन्द त्वामी--'दूरं गताभवति नेरन्तरयेशात्मका्ञादिवत्‌ दूरेप्प्युयलब्घेगंतिकिया- 

व्यवहारः ।' पृ० ७ 

२. छादना्थं विश्षिष्टम्‌-इति स्कन्द स्वामी । पृ० १२ 

३. 'इलर्चान्वसत्वादाकारलोपः--इति स्कन्द स्वामी । पृ० १५ 

४. प्रस्य स्कन्द स्वासी--' निरमणात्‌ --निइचलत्वेनावस्थानात्‌ इत्यरथः रमन्ते वास्यां भूतानि 

इति पु० १५ ॥, 

५. 'अध्वरं यज्ञम्‌-इति स्कन्द स्वामी व्याख्याति । पृ० ३१ 

६. “रसाहररादिक स्वव्यापारं साध्नुवन्ति संसिद्धं कुवंन्ति-इति स्कन्द स्वाभी । पृ० ३८ 

७. इमानि स्कन्द स्वामी निर्वचनानि | पु० १०१ 

८. “अध्यायपरिसमाप्तिसूचन हिवंचनं, भृतो तथावशनात्‌-इति प्रत्र स्कन्दस्वामी । 

पु० १६२ 


१. अष्टक १, अध्याय ६, वर्ग १४, ऋक ६ । 
२. अष्टक ४, अध्याय १, वर्ग ५, ऋक्‌ ३। 
३. निघण्टु भाष्य, देवराज यज्वा, सम्पादक सत्यन्रत सामश्रमी, कलकत्ता, १८८२। 


ऋगवेद के भाष्यकार ' स 


(ग) १३वीं शताव्दी का केशव स्वामी अपने नानार्थारणव संक्षेप में लिखता है :-- 
हयोस्त्वश्वे तथाह्याह स्कन्दस्वाम्यूक्षु मुरिशः । 
माधवाचार्यसुरिरच को अद्यत्युचि साते ॥१ 
अर्थात्‌ दोनों लिगो में गौ शब्द का घोड़ा अर्थ है । इसी प्रकार अनेक ऋचाओं में स्कन्द 
स्वामी ने घोड़ा अर्थ किया है और विद्वान्‌ माधवाचाय ऋग्वेद में यही अर्थ करता है ।२ 
(घ) १२वीं शताव्दी अथवा इससे कुछ पूर्व का वॅकट माधव लिखता है :-- 
भाष्यारिण वेदिकान्याहुरार्यावर्तनिवासिनः । 
क्रियमाणान्यपोदानी निरक्तानीति माघवः॥ ८॥ 
स्कन्दस्वासी नारायण उद्‌गीथ इति कमात्‌ । 
चक्क: सहेकमुरभाष्यं पदवाक्यायंगोचरम्‌ ॥ ९ ॥3 
अर्थात्‌ स्कन्द स्वामी, नारायण और उद्गीथ ने मिल कर एक ऋग्वेद भाष्य रचा । स्कन्द 
भाष्य पहले भागों पर, नारायण भाष्य मध्य भाग पर और उद्गीथ भाष्य अन्तिम भाग पर है । 
यदि ऋग्वेदीय सम्प्रदाय के अधिक ग्रन्थ मिल जायें, तो उनसे हरिस्वामी निर्दिष्ट स्कन्द के 
` काल की सत्यता अवश्य प्रमाणत होगी । वस्तुतः हरिस्वामी का अपना लेख ही उसका काल निर्धारित 
करने के लिये पर्याप्त है । अतएव इस बात के स्वीकार करने में अणु मात्र भी सन्देह न होना चाहिये 
कि आचार्य स्कन्द स्वामी सम्वत्‌ ६३० के पूर्व अपना ऋग्वेद भाष्य कर चुका होगा । 


ऋगवेद भाष्यकार स्कन्द स्वामी 
झौर 
निरुक्त टीकाकार स्कन्द स्वामी 
उप प्रयोभिरागतम्‌--इत्यादिषु निएक्तटीकायां स्कन्दस्वासिना प्रयइत्यन्तनाम इत्युच्यते । 
तथा च घ्रक्षिति श्रवः--इत्यादिनिगमेषु वेदभाष्ये अव इत्यन्तनाम- इति स्पष्टमुच्यते ।२।9॥ 
देवराज यज्वा के इस लेख से हम जानते हैं कि ऋग्वेद भाष्यकार और निरुक्त टीकाकार 
अथवा वृत्तिकार स्कन्द दोनों एक ही हैं । परन्तु सम्प्राप्त निवक्‍्त-भाष्य-टीका उसी प्राचीन स्कन्द की 
है, इसमें डा० लक्ष्मण स्वरूप को सन्देह है । वे लिखते हैं :-- 
‘jn my opinion, this commentary is the composition of Mahesvara. But 
there is a serious difficulty. All the extant Mss. attribute some portions of the 


१. पृ० ८, भाग प्रथम, काण्ड १२, नानार्थार्णवसंक्षेप, त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमाला २३ । सन्‌ १९२८ की 
ओरिएण्टल कान्फेन्स में, जो लाहौर नगर में हुई थी, इस प्रमाणा की ओर मूल लेखक ने विद्वानों 
का ध्यान दिलाया था । र 


२. १। ८४ १६॥ ऋग्वेद । 
३. अष्टक ८, अध्याय ४ की भूमिका, ऋगर्थेदीपिका । 


२६ 


commentary to Skanda. How to explain the colophons of these Mss. ? In my opinion, 
the difficulty is solved if we presume that Mahesvara's commentary is a tika on the 
bhesya of Skanda. This is supported by the title of the commentary, namely, “The 
Nirukt-abbasya-tika’', which may be explained as the tika on the Nirukta-bhasya. 

‘The evidence of the final colophons of Mss. 3 and C is against the hypo- 
thesis of Skanda’s authorship. ‘The internal evidence is also against Skanda. As 
already stated, the name of Durga is mentioned in the commentary. Quotations 
from Durga's commentary are frequent. Skanda is quoted by Devaraja Yajvan who 
is anterior to Durga. Skanda is therefore still earlier than Durga. The former 
could not have mentioned or quoted the latter. 


वेदिक वासय का इतिहास 


“This is futhrer supported by the fact that Devaraja Yajvan has preserved, 
in his commentary on the- Nighavtu several passages of Skanda’s commentary on 
the Nirukta. Some of these passages are not found iin the present commentary. 
Skanda's explanation of the words उर्वी, भ्रदितिः, इला, भ्नध्वरम्‌, स्वः साध्याः, वासरम्‌, 
झत्मा, ग्रहिः preserved by Devaraja Yajvan in the form of quotations is not found in 
the text of the present commentary. This commentary is therefore not the work of 
Skanda. 

“‘Skanda's explanation of the word gad is preserved as a long quotation 
by Devaraja Yajvan in his commentary on the Nighantu. ......... 
tion of the word 80४ in the commentary in Ms. 0. is the following :— 


The explana- 


Passage of Ms. C. Passage prescerved by Devaraja Yajvan 


5c. गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌ ......... 
उदाहरणम्‌ गोषदसि इति गाहपत्योपस्थाने विनि- 
योगात्‌ याहुपत्यस्य च गवि पृथिव्यां सद(साद०)- 
नात्‌ गोशब्दस्य च पृथिव्यभिधानता निश्चिता सर्वे- 
शब्दाना माख्यातजत्वप्रतिज्ञानात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमाह। 
यब्बूरं गता भवति नेरन्तर्यणात्माकाश्ञादिवत्‌ । 
दुरेःप्पुपलब्धेगेमिक्रियाव्यवहार: । अन्यन्न चान्यत्र 
चोपलब्धेदूरोपदेश: । प्रत्ययोपात्तरुढ्यर्थसंबन्घाच्च 
गमिरत्र नैरन्तर्योपलब्धिटगंरविशिष्ठामनमुपादत्त 
तथा परिव्राजक इति यथा । यद्यपि चायं गोज्ञम्दः 
पइवादावनेकत्र रूढृस्तथाप्यस्य तत्र तत्र सन्त्रवाक्या- 


गोः (Nh. ]. ].)--श्रस्य स्कन्दस्वामी । 
“द्र गता भवति नेरन्तर्यंणात्माकाझादिवत्‌ । 
दुरेऽप्युपलब्धेगंति क्रियाव्यवहारः । भ्रन्यत्रान्यत्र चोप 
लब्धेदू रोपदेशः । प्रस्ययोपात्तरुढ्यर्थसम्बन्धाच्च 
गमिरश्र नेरन्तर्योपलब्धिदूरविद्गिप्टं भमनमुपादत्त । 
तक्षा परिव्राजक इति यथा । यच्चास्यां भूतानि 
प्रारिनो गच्छन्ति। चो वाथे। गातेर्वा स्तुत्यर्थस्य । 
गीयते स्तुयतेऽसाविति । गायन्ति वास्यां स्थिता 
इति गो: । उदाहरणम्‌ । 'गोषदसि' इति । गाहं- 
पत्योपस्थाने विनियोगात्‌ गाहप्रत्यस्थ च गवि 


ऋग्वेद के भाष्यकार र २७ 


यंसमवायसंभवादभिघेयन्निदिचत्य तदवयवभूतस्य | पृथिव्यां सदैनात्‌ गोशब्दस्थ पृथिव्यसिधानत्वन्नि- 
गसेस्तद्विशंषयतेव व्यतिरेकव्यावृत्य्थं पूर्ववत्‌ प्रदर्श- | श्चितमिति”॥ 

नीयेति। यच्चास्यां भूतानि प्रारिगनो गच्छन्ति चो 

वार्थे कारकविकल्पशचायं कतंरि कारकेधिकररो 

वेत्यर्थः । गातेर्वा स्तुत्यर्थस्य श्रौकारप्रत्यय: घातु- 

विकल्पशचायं स्तूयतेसाविति गौर्गायन्ति वास्यां 


‘“‘A comparison of this passage With Skanda's quotation preserved by 
Devaraja Yajvan clearly shows that the commentary of Mahesvara is a tika on the 
bhasya of Skandasvamin. Examples can be multiplied but I think it is not necessary 
to do so. It may therefore be stated that the present commentary ‘is the work of 
Mahesvara and is a further elucidation of the bhasya of Skandasvamin.’' 

अर्थात्‌ प्रस्तुत वृत्ति (निरुक्त-भाष्य-टीका) महेश्वर की बनायी हुई है । इसके नाम से ही 
स्पष्ट है कि यह स्कन्द भाष्य की महेश्वर विरचित टीका हे । इस प्रतिज्ञा के प्रमाण भूत चार हेतु 
उन्होंने दिये हैं । वे मे हैं :— 

१. कुछ अध्यायों के समाप्ति वाक्य टीका को महेशवरकृत बताते हैं। 

२. टीका का नाम निरुक्त-भाष्य-टीका है । 

३. देवराज यज्वा ने स्कन्द के जो प्रमाण दिये हैं, उनमें से एक की तुलना स्पष्ट बताती 
है कि महेश्वर की वृत्ति स्कन्द भाष्य की टीका है। 

४. उर्वी, भ्रदिति, इला, भ्रष्वरम्‌, स्वः, साध्याः, वासरम्‌, ग्रहमा, अहिः इन शब्दों का 
स्कन्द स्वामी कृत व्याख्यान जो देवराज के निघण्टु भाष्य में मिलता है, इस मुद्रित निरुक्त-भाष्य-टीका 
में नहीं मिलता । 


हमारी समझ में इन हेतुओं से उक्त परिणाम नहीं निकल सकता । क्योंकि :-- 

१. यदि कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महेश्वर कृत बताते हैं, तो दूसरे, जो गणना 
में पर्याप्त हैं, टीका को स्कन्द स्वामी प्रणीत भी बताते हैं। अन्य दो अघ्यायों के समाप्ति वाक्य शबर 
स्वामी को टीका का कर्ता बताते हैं । अत: यह हेतु डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप का पक्ष सिद्ध नहीं करता । 


२. डा० लक्ष्मण स्वरूप का दूसरा हेतु भी अति निबंल है। इसलिये अब निरुक्त-भाष्य- 
टीका नाम पर विचार करना चाहिये । निरुक्त की दुर्गाचायं वृत्ति के पढ़ने वाले जानते हैं कि दुर्ग यास्क 


१. पृ० १२-१४, निरुक्त-भाष्य-टीका, लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर, १६२८ । 
२. पृ० ८५, भाग १, अंक १, त० र० चिन्तामरिए, Journal of Oriental Research, Madras. 
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को भाष्यकार कहता है ।१ ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत निरुक्त टीका में भी मूल निरुक्त को भाष्य 
लिखा है— 

तस्य निरक्तस्य पञ्चाध्याया गोरग्मा इत्यादयो निघण्टवस्तेषां व्यास्यानाथं षष्ठप्रभूति 
समाम्नायः समाम्नातः (नि० १.१) इति भगवतो यास्कस्य भाष्यम्‌ । २ 

यास्क को निरन्तर भाष्यकार कहा गया है ।3 अतएव निरुक्त-भाष्य-टीका का अर्थ है, निरुक्त 
रूपी जो निघण्टूभाष्य है उस की टीका । 

मूल निरुक्त के कई ऐसे हस्तलेख हैं जिनके अध्यायों की समाप्ति पर आज तक इस निरुक्त 
को निरुक्तभाष्य कहा गया है ।४ निश्चय ही प्राचीन ग्रन्थकार निरुक्त शब्द को निघण्टु का द्योतक मानते 
थे और इसलिये निघण्टु भाष्य को निर्क्तभाष्य भी कह देते थे।* स्कन्द महेश्वर का जो प्रमाण पूर्व 
दिया गया है, वहां भी निरुक्त के पहले पांच अध्यायों को निघण्टु कहा गया है और आजकल के प्रथम 
अध्याय को षष्ठ कहा गया है । 

देवराज यज्वा इस भाव को और भी स्पष्ट करता है । वह लिखता है :-- 


ग्रा उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः (निरुक्त-२।२१) इत्यादि भाष्यस्य 
स्कन्दस्वामिग्रन्थः । अर्थात्‌ निरुक्त (२-२१) पर स्कन्द स्वामी से उद्धरण । 


३. डा० लक्ष्मण स्वरूप का तीसरा हेतु भी विचार करने पर सत्य नहीं ठहरता । देवराज 
यज्वा स्कन्द के पुरे वाक्य को उद्धत नहीं करता, प्रत्युत उसमें से उपयोगी भाग ले रहा है और उस 
उपयोगी भाग को भी अपने प्रकार से ऊपर नीचे करता है । अन्य अनेकों स्थानों में देवराज का उद्धरण 
निरुक्त-भाष्य-टीका से, सिवाय पाठान्तरों के, सर्वथा मिलता है ।७ 


. पृ० २१७, ३०३, ३४०, ४०९ इत्यादि, आनन्दाश्रम संस्करण, पूना । 

- पृ० ४, निर्क्त-भाष्य-टीका, लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर, १६२८। 

- पृ० ५, १५, ५८, ९२ इत्यादि, वही । 

- हस्तलेख संख्या ३७३८, ३८२३, लालचन्द पुस्तकालय, लाहौर । अब यह हस्तलेख संग्रह होशियार 

पुर में है । 

५. इसी बात को भूल कर सत्यत्रत सामश्रमी ने निरुक्त पाठ को, जिसे सायण अपने भाष्य में समाविष्ट 
करता है, सायण भाष्य के नाम से दिया है । पृ० १७६, निघण्टु भाष्य का संस्करण, सम्पादक 
सत्यव्रत सामश्रमी, कलकत्ता, १८८०, 3७।।०९०& 86४०४, 52. 

६- १।१०।१८,१९॥ निघण्टु भाष्य, वही । 

- (क) २।१।७॥ निघण्टु भाष्य, वही । 

(ख) २।१३॥ पू० १०७, निरुक्त, भगवहत्त । 
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“झत्र स्कन्द स्वामो--म्रतम्रिति कर्मनाम वृणोतीतिर कर्त्तरि सतः इति» कृतव्याख्यानम्‌ । 
तडधिः शुभमशुभं वा । वृणोति निबध्नाति (महेदवर--बष्नाति) कर्तारम्‌ । तथा च थुति: त“ 
विद्याकर्मणी समन्वारभेते* पूर्वप्रज्ञा चेति । इदमपीतरद्‌ ब्रतम्‌--गुडलवणस्त्रयादिविषयनिवृत्तिरूपं ° 
कमे । एतस्मांदेव रूपसामान्यात्‌ । 

प्रसक्तं व्रत निदच्यते । वारयतीति सतः । निवृत्तिरूपो" हि सङ्कल्पः! (महेइवर--कल्पः) । 
तदतिक्रम्य प्रमादात्‌ प्रवत्तं मानं पुरुषं \ ° वारयतीति सत इत्यन्येषांः १ पाठोऽर्थहच । व्रतमिति कर्मनाम । 
निवृत्तिकमं (महेष्वर--कमंनाम) वारयतीति सत इति । व्रत कर्मोच्यते । कस्मात्‌ । वारयते (महेदवर-- ` 
वारयतेः) तद्धि सङ्कल्पपूर्वकं प्रवृ त्तिरूपमरिनहोत्रादिकमं प्रत्यवायं वारयतीति पुरुषः प्रवत्तमानो 
निवत्तंमानशच व्रतेनाभिसंबद्ध:* ` । (महेशवर- प्रकृतेनाभिसम्बन्धः) तेनाव्रतेन (महेदवर- तेन व्रतेन) 
निवार्यत इति व्रतस्येव प्राधान्याद्‌ हेतुकतृ त्वेन विवक्षा  । भोजनसपि व्रत क्षुदादिनिवारणात्‌ (महेदवर 
—क्षुदानि०) 

इतने लम्बे पाठ में केवल सात पाठान्तरों के अन्य कोई भेद नहीं है। वे पाठान्तर भी 
इसीलिये हैं कि देवराज और महेश्वर के ग्रन्थों के हस्तलेख अभी पर्याप्त संख्या में नहीं मिले । इस उद्धरण 
को देखकर कोन कह सकता है कि देवराज के पास निरुक्त का ठीक वैसा ही स्कन्द महेश्वर भाष्य नहीं 
था, जैसा कि हमारे पास है। 


१. यह सारा पाठ दो नए हस्तलेखों की सहायता से शोधा गया है। स=सत्यद्रत सामश्नमी का 
संस्करण । द==दयानन्द कालेज, लाहौर, का हस्तलेख संख्या ५५८२ । ब--बनारस क्वीन्स कालेज 
संख्या १२। 

- स-वृणोति नास्ति । 

. ब--सतरिति। 

स-तद्‌ द्विविधम्‌ । ब--तद्विधं । 

सते । 

. स--समत्वारभते । द--समन्वारभे । ब_—समन्वारभते । 

. द--निवृत्तिकरूपं । 

« द--निवृत्तरूपो । 
९. दसः कल्प: । 

१०. द-अरुषं। 

. ११. स--नास्ति । 

१२. स--सम्बन्ध: । 

१३. स---विवक्ष्यते । 
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४. डा० स्वरूप का चौथा हेतु भी ठीक नहीं ।१ उर्वी शब्द का व्याख्यान निरुक्त (२-२६) 
पर, अदिति: का निरुक्त (४-२२) पर, स्वः का निरुक्त (२-१४) पर और वासर्‌म का निरुक्त (२-२) 
पर, इसी प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलते हैं । श्रइसा शब्द पर देवराज स्वयं कहता है कि यह प्रमाण ऋग्वेद 
(३-१२-३) के स्कन्द भाष्य से लिया गया है । इसी प्रकार झहिः शब्द पर उद्धृत स्कन्द का भाव भी 
ऋग्वेद (१०-१३९-६) के भाष्य से लिया गया है। शेष रहे तीन शब्द--इला, भ्रघ्वर्‌स और साध्याः । 
इनमें से इला शब्द का अर्थ तो ऋग्भाष्य में मिलना चाहिये । जो मन्त्र इस शब्द के स्कन्द के प्रमाण 
के साथ देवराज ने उद्धृत किया है उसका स्कन्द भाष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । इसलिये 
इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । शेष दो शब्द अ्रध्वरस और साध्याः हें । इनमें से पहले का 
व्याख्यान भी निरुक्त (६-२२) पर इसी स्कन्द-महेश्वर भाष्य में मिलता है । साध्याः शब्द का व्याख्यान 
अन्वेषणीय है । 

एक और बात भी विचारणीय है । डा० स्वरूप का चौथा हेतु तभी ठहर सकता है, जब हमें 
निश्चय हो जाये कि महेश्वर ने स्कन्द प्रणीत निरुक्त के सारे भाष्य की टीका नहीं की । परन्तु ऐसा 
अभी तक असिद्ध है । इससे निश्चित होता है कि देवराज अपने निघण्टु भाष्य में इसी स्कन्द-महेषवर के 
निरुक्त भाष्य से अथवा स्कन्द स्वामी के ऋग्वेद भाष्य से स्कन्द का नाम लेकर सब प्रमाण देता है । 


महेश्वर और स्कन्द का सम्बन्ध--यदि महेश्वर का स्कन्द भाष्य के साथ डा० स्वरूप प्रदर्शित 
सम्बन्ध नहीं है तो उसका स्कन्द के साथ और क्या सम्बन्ध है? यह प्रश्न बड़ा जटिल है । इसका 
सन्तोषजनक उत्तर पर्याप्त सामग्री के मिलने पर ही दिया जा सकता है । पर हां, कुछ ऐसे स्थल अवश्य 
हैं जिन पर ध्यान देने से हम सत्य के निकट पहुंच सकते हैं । उनका निदर्शन नीचे किया जाता है । 

(क) देवराज यज्वा महेश्वर से परिचित था--वेडः कट माधव के लेख से हम जानते हैं कि 
स्कन्द स्वामी, नारायण और उद्गीथ, तीनों ने मिल कर एक ऋग्वेद भाष्य रचा था । देवराज यज्वा ने 
वेङ कट माधव का भाष्य बड़े ध्यान से पढ़ा था। अतः यदि अन्य प्रकार से नहीं, तो वेङ कट माधव के 
कथन से ही देवराज जानता था कि स्कन्द के सहकारी नारायण और उद्गीथ भी थे। परन्तु देवराज 
यज्वा ने अपने ग्रन्थ में स्कन्द के साथ नारायण और उद्गीथ का नामोल्लेख भी नहीं किया ।* इसी 
प्रकार प्रतीत होता है कि स्कन्द और महेश्वर दोनों को जानते हुए भी देवराज यज्वा ने निरुक्त-टीका 
के सम्बन्ध में स्कन्द का ही नाम लिखना पर्याप्त समझा है । 


१. डा० राज ने भी डा० स्वरूप का कथन स्वयं निर्णय किए बिना मान लिया है। १० २५१, 
Proceedings of the Fifth Indian, Oriental Conference । 

२. अस्यवामीय सूक्त का भाष्यकार, आत्मानन्द भी इसी प्रकार, प्रथम मण्डल को स्कन्द का न कह 
कर उद्गीथ का ही कहता है। ऐसा पृ० ८, भाग १, Catalogue of Sanskrit Manuscripts, 
India Office, London तथा पृ० १०४, भाग १, Descriptive Catalogue of Manuscripts 
in the Central Library, Barods से स्पष्ट है । 
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निरुक्त-भाष्य-टीका का तीसरा अध्याय महेश्वर-विरचित है । उसमें निरुक्त ३-१० की वृत्ति 
में प्रस्बु की व्याख्या में यह लिखा है-- 
अम्बुमद्भातीति वा । राजतेररथं भातिनाऽऽचष्टे । स्वच्छस्तिमितसरोऽम्बुवदवभासते । कलि- 
तोपमानं' चेतत्‌ । यथा-- 
पुञ्जीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतङ्गजः । 
सरः शरत्प्रसन्‍नाम्भो नभः खण्डमिवोज्झितम्‌ ॥ 
परमार्थतः स्वरूपमवकावाम्‌ अम्बुसव्‌भवतोति वा । रो सत्वं सः। 
अब इसकी तुलना देवराज यज्वा के निम्नलिखित लेख से करनी चाहिये । देवराज का लेख 
शस्बर्‌स शब्द के भाष्य पर है । इस झम्बर्‌म के व्याख्यान से ही उसने झम्बु का व्याख्यान भी कर दिया 
है । देवराज लिखता है-- 
अथवा ग्रभ्बुवद्राजते । स्वच्छर्तिमितसरोऽम्बुवदवभासते । कल्पितोपमानं चेतत्‌ । यथा-- 
पुञ्जीकृतमिव ध्वान्तमेष भातो मतङ्गजः । 
सरः वारत्प्रसन्नाग्भो नभः खण्डभिवोज्म्ितृम ॥ इति 
परमार्थतः स्वरूपमवकाञ्ञः । ग्रथवा अम्बुमत्‌ भवति । रोमत्वर्थोयः ।* ( १।३।१) 
दोनों वाक्य समूहों में कितनी समानता है । निरुक्त की टीका में यह पाठ प्रकत रूप से है 
और देवराज यज्वा ने बिना कर्ता का नाम लिये इसे अवश्य ही वहां से उद्धत किया हे ।> हम लिख चुके 
हैं कि यह पाठ निरुक्त भाष्य-टीका के उस अध्याय का है जिसे महेश्वर कृत लिखा गया है । 
पूर्वोक्त निरुक्त-भाष्य-टीका के वचन से आठ पंक्ति आगे का एक और वचन- श्ञाकपुणरति- 
रिक्ता एते... ...इत्यादि देवराज यज्वा निघण्टु २-१६ के आरम्भ में स्कन्द स्वामी के नाम से उद्धत करता 
है । इससे प्रतीत होता है कि देवराज यज्वा सारे ग्रन्थ को ही स्कन्द के नाम से उद्धत करता है । 
डा० स्वरूप के लिये एक कठिनाई है ।* उनका कहना है कि यदि देवराज यज्वा महेश्वर को 


१. कल्पितोपमानं पाठ चाहिए । डा० स्वरूप का 7) हस्तलिखित ग्रन्थ इसी पाठ का समर्थन 
करता है । 

२. देवराज यज्वा का यह पाठ पञ्जाब यूनिवर्सिटी लायब्ररी, लाहौर, के हस्तलेख से शुद्ध करके 
दिया गया है । 

३. देवराज यज्वा और स्थलों में भी दूसरे आचायों के लेख बिना उनका नाम लिए अपने ग्रन्थ में 
प्रयुक्त करता है । इसी प्रकार निघण्टू ३।१७॥ में अध्वर की व्याख्या स्कन्द कृत ऋग्वेद-भाष्य 
१।१।४॥ का उद्धरण मात्र है। 

४. पृ० ११-१२, भूमिका, स्कन्द-महेश्वर विरचित निरुक्त-भाष्य टीका, लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर, 
१६२८ । 


३२ 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


जानता था तो वह दुर्गाचार्य को भी अवश्य ही जानता था । परन्तु उसने दुर्गाचायं का नाम क्यों नहीं 


लिखा । 


देवराज उद्ध,त स्कन्द-महेशवर के जिस लम्बे वचन की तुलना हमने पृष्ठ २५, २६ पर की है, 
वह वचन हमने प्रयोजनं विशेष से चुना है। उस वचन को लिखते हुए स्कन्द-महेश्वर के मन में दुर्गाचार्य 


का भाष्य अवश्य विद्यमान था । देखिये-- 


दुर्गाचायं 
निगमप्रसक्तमुच्यते । व्रतमिति कर्मनाम ब्णोतीति । 
एवं कर्तेरि कारके सतो वृणोतेः। तद्धि कर्म 
शुभमशुभं वा कृतं सदावृणोति कर्तारम्‌ । २।१३॥ 


स्कन्दमहेशवर 


निगमप्रसङ गादाह । व्रतमिति कर्मनाम्‌ वृणोतीति । 
कर्तरि सत इति कृतव्याख्यानम्‌ । तद्धि शुभमशुमं 
वा वृणोति बध्नाति कर्तारम्‌ । 


इसी प्रकार आगे भी दोनों के शब्दों में कुछ समानता है। अब प्रश्‍न होता है कि 
देवराज यज्वा दुर्गाचायं का स्मरण क्यों नहीं करता । यद्यपि देवराज दुगे का स्मरण नहीं करता, परन्तु 
देवराज के पूंवर्ती वेळ कट माघव से उद्धत उद्गीथाचार्य को दुर्ग-भाष्य का ज्ञान अवश्य था । यथा-- 


दुर्गाचायं 
एते देवानां स्वभूतःः......... स्पदाः......... चिह्न- 
यितारः। ...... अहदच रात्रिइच उभे च संध्ये 
रनः इत्येवसादयः । ५।२॥ 


झागच्छान्‌ भ्ागमिष्यन्तीत्यर्थः। श्ाह। कानि। 
उच्यते । तान्यृत्तराणि युगानि । झागमिष्यन्ति तेऽपि 
कालाः। न तावत्‌ सांप्रतं वतंन्त इत्यभिप्रायः । 
येषु किम्‌ । येषु जामयो भगिन्यो अआतुणाम्‌ 
झजासियोग्यानि मेयुनससम्बन्धानि कर्माणि करि- 
व्यन्ति। कलियुगान्ते हि तादृशः संकरो भवति । 
न चेदं कलियुगं वतत इत्यभिप्रायः । ४।२०॥ 


उद्गीय 


एते देवानां स्वभूताः स्पशः चराः अहइच रात्रि- 
इचोभे च सन्ध्ये इत्येवमादयः । १०।१०।८॥ 


झा गच्छान्‌ । आगमिष्यन्ति । ता तानि । उत्तरा 
उत्तराणि। युगानि काला: । कलियुगान्ते । नेदानों 
वतंन्त इत्यभिप्रायः । यत्र येषु कालेषु । जामयः 
भगिन्य: । कुरावन्‌ करिष्यन्ति । अजामि जासि 
भतुं त्वेन नास्ति यस्य तद्जामि । भगिन्या अयोग्य 
मैथुनलक्षण कमे । ( ऋग्भाष्य १०।१०।१०) 


इन दोनों वचनो में कितनी समानता है । दोनों ग्रन्थकारों में से एक के मन में दूसरे का ग्रन्थ 


अवश्य विद्यमान था और उद्गीथ भी दुर्ग का ध्यान करके लिख रहा था । यदि कहेंगे कि दुर्ग ने उद्गीथ 
और स्कन्द आदि से भाव लिया है, तो यह असड गत हो जाता है । दुर्ग ने भी तो स्कन्द का नाम कहीं 
नहीं लिखा । कहीं एक जगह भी 'भ्रन्ये' कहकर स्कन्द की पंक्तियां नहीं लिखीं। केवल एक स्थान पर 
दुगं ठीक स्कन्द जैसा वचन लिखता है । यथा-- 
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अपरे पुनः पदप्रकृतिः संहितेति। पदानि प्रकृतिरस्याः सेयं पदप्रकूतिरिति ॥१ 

यद्यपि स्कन्द को यही भाव अभिमत था, तथापि दुर्ग ने श्रपरे कहकर यह पंक्ति स्कन्द से 
नहीं ली । दुर्ग और स्कन्द दोनों के काल से बहुत पहले प्रस्तुत सूत्र पदप्रकृतिः संहिता के दो अर्थ चले 
आ रहे थे । वाक्यपदीय का कर्ता भत्‌ हरि भी, जिसे स्कन्द-महेशवर निरुक्त-भाष्य १।२॥ में उद्धत करते 
हैं, दोनों ही अर्थो को स्पष्ट कर रहा है-- 

पदानां संहिता योनिः संहिता चा पदाअया ॥२।५८॥ 

अतः दुर्ग प्राचीत काल से प्रचलित अर्थ को अपरे लिखकर बताता है। 

दूसरी और स्कन्द-महेश्वर 'न्ये' आदि लिख कर बहुधा दुर्गं का लेख उद्धत करते हैँ । 
स्कन्द लिखता है— 


अन्ये “बालिशस्य 'वासमानजातीयस्य वा' इति तुल्यत्वात्‌ संहिताया “असमानजातीयस्य वा? 


इत्येवमवच्छिन्दन्ति । सा स्त्रीत्वादेव भगिनी भ्रातुरसमानजातीया इत्युच्यत इति व्याचक्षते । ४।२०॥ 
दुर्ग कहता है-- 


असमानजातीयो हि पुरुषस्य भगिन्याख्यो भ्राता । सा हि स्त्रीत्वादेवातुल्यजातीयैव पुरुषस्य 
भवति ।४।२०॥ 

“बालिशस्य वासमानजातीयस्य वा 

इस यास्क वाक्य का “समान जातीयस्य” पाठ महेश्वर को ही सम्मत नहीं था, प्रत्युत स्कन्द 
और उद्गीथ को भी सम्मत था । इसका प्रमाण नीचे दिया जाता है-- 

जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा । समानजातीयस्य वा । इति वचनादत्र जासिशब्देन समान- 
जातीय उच्यते । यथा समानादेकस्माज्जातस्य । २ 

पुनः स्कन्द निरुक्त १।१६॥ के भाष्य में लिखता है-- 

ये तु हच्छन्तोव खे उदगन्ताम्‌ इत्येतं पाठमाशित्यास्येमम्थं व्याचक्षते । 

ऋच्छन्तीवेतौ कणी प्रति खे व्यक्ताः सन्तः शब्दा एतावपि चोदगन्तां प्रत्युद्गच्छृत इव 
ग्रहणाय । 

यह वाक्य ठीक दुर्ग का है । पुन: स्कन्द-महेश्वर में लिखा है-- 

सौधन्वना रथकारा निषादशब्दवाच्या इत्यन्ये । ३।८। 

दुगं लिखता है-- 

निषाद: । सौषन्वना इत्येके मन्यन्ते । स च रथकारः । 

यदि दुर्ग को उद्गीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता तो वह अवश्य अन्य पाठ भी देता । 


१. १।१७॥ निरुक्त, दुर्ग वृत्ति सहित । 
२. १०२३।७॥ ऋग्वेद, उद्गीथभाष्य । 


३४ वेदिक वाङमय का इतिहास 


दुर्ग अपने से प्राचीन आचार्यों का पाठ व मत बहुधा देता है ।) परन्तु इनमें से एक भी ऐसा स्थान नहीं 
जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि दुर्गे स्मरण कर रहा है । 


निरुक्त १॥२०॥ का स्कन्द महेश्वर का भाष्य ऋग्वेद १०।७१।५॥। के उद्गीथ भाष्य से लगभग 
मिलता है । उद्गीथ वहां प्रसङ गवश निरुक्त १३।१३। का पाठ उद्ध,त करता है । और दुर्गे भी निरुक्त 
भाष्य में वही निरुक्त १३।१३॥ का पाठ उद्ध,त करता है । ध्यान पूर्वक पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि 
उद्गीथ के मन में दुर्गे का भाष्य था । 


स्कन्द ऋरभाष्य ग्रोर स्कन्द महेरवर निरुक्त भाष्य को तुलना 


पहले कई ऐसे स्थल बताये जा चुके हैं, जहां स्कन्द-महेश्वर का पाठ उद्गीथ के पाठ से प्रायः 
मिलता है। अब एक ऐसा स्थल लिखा जाता है, जिसके देखने से दृढ़ निश्चय होता है कि ऋग्भाष्य और 
निरुक्त भाष्य के कर्ता अथवा कर्ताओं का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । ऋग्वेद भाष्य १।६।४॥ का पाठ निरुक्त 
भाष्य २।५॥ के झादह स्वधा० मन्त्र के भाष्य से बहुत ही मिलता है। दोनों स्थलों में किसी प्राचीन ग्रन्थ 
का एक ही प्रमाण उद्ध,त किया गया है। ग्रन्थविस्तर भय से सारा पाठ यहां नहीं दिया गया । परन्तु 
तुलना करके विद्वान्‌ स्वयं देख सकते हैं कि महेश्वर ने स्कन्द भाष्य पर टीका नहीं की । वह तो स्कन्द 
का कोई साथी ही है और उसके पाठों को अधिक परिवतंन के बिना प्रयोग करता है । निरुक्त वृति 
२।२२॥ का पाठ ऋग्वेद १०।२७।२३॥ के भाष्य से बहुत ही मिलता है । दोनों भाष्यों के कुछ और स्थान 
जो मिलते-जुलते हैं, डाक्टर राज के लेख से देखे जा सकते हैं ।* 


अब प्रश्‍न होता है कि यदि महेश्वर देवराज यज्वा आदि से पुराना है तो उसका स्कन्द 
और उद्गीथादि से क्या सम्बन्ध है ? 


EE 


महेइवर स्कन्द, नारायण या उद्गीथ का शिष्य होगा 


यह श्रेय डा० राज को है कि उन्होंने स्कन्द-महेश्‍वर के निम्नलिखित तीन पाठों की ओर सबसे 
पहले विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया ।२ 


१. उपाध्यायस्त्वाह- अनेकाथंत्याद्धातुनां महदेवाथंस्य वक्तेर्वा वहतेर्वा साभ्यासस्येदं रूपस ।“ 


eo 


१. दुर्गाचाय ने ३।१५॥। में जिनका मत लिखा है, उन्हीं का खण्डन स्कन्द महेश्वर करता है। वेसर- 
सहरवयुबती ४।११।। दुगं सम्मत पाठ है। दुर्गाचाये किसी और का पाठ नहीं जानता । स्कन्द दुर्ग 
सम्मत पाठ का खण्डन करता है । अन्य प्रमाण देखें दु्गवृत्ति ५।२५।, ६।२, ३,५,१४,१६,२२ ॥ 

२. पू० २५२-२५३, भाग २, All India Oriental Conference, Lahore, I928 । 

. पृ० २५३, वही । 

४. २।१३॥ निरक्ति वृत्ति । 


~ 


ऋग्वेदं क भाष्यकार ३३ 


२ उन्नत महांस्त्वं भवसि तत्र समिध्यमान इति घोष: । इत्युपाध्यायव्याल्यानम्‌ ।१ 

३. एवं उपाध्यायेन यदि वेति तुल्यायां संहितायां यदिति इकारान्तं वेति चेति एवं रूपद्वयम- 
पोद्घृत्य व्यास्यातम्‌ ।२ 

इन में से प्रथम वचन जिस मन्त्र पर है, उसके उपयोगी अंश का स्कन्द कृत व्याख्यान इस 
प्रकार है-- 

'ववक्षिथ' इत्यपि यद्यपि वक्तेर्वा वहतेर्वा साभ्यासस्य रूपम्‌ । तथापि “विवक्षिय विवक्षस' इति 
महन्नामसु पाठात्‌ वहनवचनयोइचासम्भवात्‌ अनेकार्थतया धात्वन्तराणामपि प्रसिद्धत्वात्‌ ववक्षति- 
मंहङ्भावार्थः ।3 

निरुक्त वृत्ति का तीसरा अध्याय स्पष्ट महेश्वर विरचित कहा गया है।* पूर्वोक्त प्रथम वचन 


उसी में आया है । वह स्कन्द के ऋग्भाष्य से बहुत मिलता जुलता है । इस से प्रतीत होता है कि महेश्वर 
उद्गीथ या स्कन्द को अपना उपाध्याय मानता था । 


महेइवर के प्राचीन होने में एक और प्रमाण 
निरुक्तवृत्ति ३।१६॥ में महेश्वर लिखता है-- 
तथा च चूणिकार: पठति (* 

इस से आगे पातञ्जल महाभाष्य का एक पाठ उद्धत है । चीनी यात्री इत्सिङ्ग के लेख से हम 
जानते हैं कि सातवीं शताब्दी में भी भाष्यकार पतञ्जलि की कृति को चुणि ही कहते थे । अर्वाचीन काल 
में यह नाम बहुत कम प्रयुक्त हुआ है । अतः इस नाम के प्रयोग से भी यह अनुमान हो सकता है कि 
महेश्वर नवीन व्यक्ति नहीं है । 

इसलिए जब निरुक्त वृत्ति के कुछ अध्याय-विशेष स्कन्द प्रणीत लिखे आ रहे हैं और दुसरे 
अध्याय-विशेष महेश्वर प्रणीत, तो इस बात के मानने में सन्देह नहीं होना चाहिए कि जो अध्याय जिस 
आचार्य के नाम से है वह उसी का रचा हुआ हे । एक हस्तलेख के दो अध्यायों के अन्त में शबर का नाम 
कैसे आ गया, यह हम नहीं कह सकते । 


महेश्वर के पिता का नाम पितृशर्मा था । यह बात निम्नलिखित श्लोक में उसने स्वयं 


१. वही । 

२. ७।३॥ वही । 

३. १।१६४।३७॥ ऋग्वेद, स्कन्द भाष्य सहित । 

४. इसी अध्याय के खण्ड १० में दुर्गे और उद्गीथ के अर्थ का बिना नाम लिये खण्डन किया गया है । 

५. तुलना करें मेधातिथि के लेख से । मनुस्मृति ५१५८ पर भाष्य करते हुए वह लिखता है--उक्तं 
च चूशिकाकारेण । एक चूणिकाकार तन्त्रालोक पृ० २५४, भाग तृतीय में उद्धुत है । 


३६ वेदिक वाङमय का इतिहास 


निरफ्तमन्त्र भाष्याथंपूर्ववुत्तिसमुच्चय: । 
महेष्वरेण रितः सूनुना पितृष्षमंराः ॥ 
इस श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ पूर्णतया स्फुट नहीं हुआ । 
स्कन्द का निवास स्थान--आचाये स्कन्द वलभी का रहने वाला था । ऋग्वेदभाष्य के 
प्रथमाष्टक के प्रथम अध्याय की समाप्ति पर वह लिखता है-- 
वलभी विनिवास्यतामुगर्थागमसंहृतिम्‌ । 
सतु ध्रुवसुतरचक्र स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥ 
स्कन्द भाष्य के चतुर्थाष्टक के अन्त में भी यही श्लोक विद्यमान है । इससे ज्ञात होता है कि 
स्कन्द स्वामी वलभी (गुजरात) का रहने वाला था । 
ऋरवेदभाष्य के अध्यायों के अन्त के पुर्वोद्धत स्कन्द के लेख से यह भी जाना जाता है कि 
स्कन्द के पिता का नाम भरतु ध्रुव था। डा० राज का अनुमान है कि वलभी का राजा ध्रूवसेन 
ही कदाचित्‌ भत्‌ ध्रुव हो ।१ इस अनुमान के मानने के लिए मुझे अभी तक कोई प्रबल प्रमाण नहीं 
मिला है । 


स्कन्द स्वामी कृत ऋहग्वेदभाष्य =ग्रागमसंहूति 


आचार्य स्कन्द का ऋरभाष्य याज्ञिक मतानुसारी है । इसके प्रत्येक सूक्त के आरम्भ के 
भाष्य में प्राचीन अनुक्रमणियों के ऋषि और देवता के बोध कराने वाले श्लोकार्धं अथवा श्लोकों के पाद 
पाये जाते हैं। यह अनुक्रमणियां शौनक प्रणीत होंगी।* स्कन्द वेदार्थावबोध में छन्दोज्ञान को 
अनुपयुक्त मानता है । वह लिखता है-- 


न छन्दः । अनुपयुञ्यमानवचनत्वादिति ।3 
निघण्टु, निरुक्त, बृहद्देवता, शौनकोक्त वचनों और ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाणों से यह भाष्य 
सुभूषित है । स्मरणां, स्मृतिः, स्मरन्ति लिखकर प्रायः मनुस्मृति के प्रमाण. ही दिए गये हुँ । चतुर्थाष्टक 
के अष्टमाध्याय के तीसवें वर्ग को दूसरी और तीसरी ऋचा के भाष्य में शाकपूरि के निरुक्त से प्रमाण 
दिया गया. है । ऋग्वेद १।८।७॥। के भाष्य में केचित्‌ लिखकर सम्भवतः किसी प्राचीन वेद भाष्यकार का 


१. 9. 258, Proceedings of A. I. 0. C., Lahore, I9:8 

२. जो आर्षानुक्रमणी शौनक के नाम से राजेन्द्रलाल मित्र ने प्रकाशित की थी, वह अर्वाचीन है । 
बड्गुरुशिष्य आदि ग्रन्थकार जो श्लोक शौनकोक्त आर्षानुक्रमणी से उद्घृत करते है, वे इस में नहीं 
मिलते । 

३. इस भाव का खण्डन जयतीर्थ करता है । उस का संकेत स्कन्द की ओर ही प्रतीत होता है। उस का 
वचन यह है-एतेन छन्वोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिम्मतं निराक्क भवति । ऋग्भाव्य पत्र १३ क। 


ऋण्वेद के भाष्यकार ३७ 


उल्लेख किया गया है । ऋग्वेद ३।४७।२६॥ अथवा अष्टक ४।७।३५।४॥ के भाष्य में बिष्ठितं जगत्‌ पदों 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित वचन है-- 

केचित्तु--विष्ठितशब्द स्थावरवचनः जगवित्येतेन समुच्चीयते स्थावरं जङ्कमं च बुध्यतासिति-- 
एवं व्याचक्षते । 

इससे सम्भवतः किसी प्राचीन ऋग्भाष्य का ही पता मिलता है । यद्यपि यह मंत्र निरुक्त 
€।१३॥ में भी है, पर वहां यास्क का व्याख्यान और प्रकार से है । दुर्ग व्याख्यान में भी मन्यताम्‌ अर्थ 
है, बुध्यताम्‌ नहीं । अतः स्कन्द का संकेत किसी निरुवत भाष्य की ओर कदाचित्‌ ही हो सकता है । 

डा० कूहुनन राज का अनुमान है कि स्कन्द के ऋग्वेद भाष्य की भूमिका के अन्त में झस्मा- 
सिर्भाष्यं करिष्यते में श्रस्माभिः पद सम्भवतः स्कन्द, नारायण और उद्गीथ के सम्मिलित सम्पादन का 
द्योतक है ।' यह मत इस भाष्य के १।६५।१॥। के तदेतद्‌ विस्तरेण वक्ष्यति से अधिक स्पष्ट हो जाता है।२ 

सायण का ऋग्वेदभाष्य बहुत स्थलों में इस भाष्य की छायामात्र है । 

स्कन्द स्वामी के खिल व्याख्यान के सम्बन्ध में ऋरभाष्य पृष्ठ २७८, भाग प्रथम, सहायक है । 

स्कान्व ऋगभाष्य के हस्तलेख-स्कन्द के ऋग्वेद भाष्य के जो हस्तलेख अब तक मिले हैं, उनमें 
प्रथमाष्टक सम्पूर्ण मिलता है । द्वितीय, तृतीय, चतुयं और पञ्चमाष्टक के कुछ अंश ही हैं । चतुर्थाष्टक 
के अन्त में लिखा है कि ३२वें अध्याय पर स्कन्द स्वामी का भाष्य समाप्त हुआ । इससे इतना निश्चित 
होता है कि चतुर्थाष्टक तक तो स्कन्द भाष्य था ही । अगले पत्रों पर मण्डल ६।७५।६। तक का आष्यांश 
है । इस भाष्य के हस्तलेख निवेन््रम, अड्यार, और राजकीय पुस्तकालय मद्रास में है । 

प० साम्बशिव शास्त्री के संस्करण में सम्पादन के बहुत दोष हैं। उदाहरणार्थ पृ ६१,६४ 
और १३१ पर निरुक्त २५॥ का एक प्रसिद्ध पाठ तीन प्रकार से छपा है । सम्पादक को वैदिक वाङमय 
का ज्ञान प्रतीत नहीं होता । इस भाष्य को यत्नपूवंक सम्पादन करने की बड़ी आवश्यकता है । 

न्द स्वामी कृत ऋग्भाष्य का एक नमूना निम्नलिखित है-- 
के ष्ठा नरः शेष्ठतमा य एकएक यायय । 
परमस्याः परावतः ॥३ 

अत्र श्यावाशवाख्यानक बृहद्देवतायां च पठितमितिहासमाचक्षेते। इयावाइवस्य ब्रह्मचारिणः 
पिता थात्रेयोःचंनना राज्ञो रथवीतेऋ"्विग्वा बभूव । स कदाचिद्‌ यज्ञार्थं बतः सपुत्र उपागतः । बितते 
यशे रथवीतेर्दुहितरं कन्यकां दवर्श । तां पुत्राथे ययाचे। तं रथवीतिर्भार्यया सह संभंत्र्य प्रत्याचचक्षे 
झनृषिनों न जामाता भ्यं च इ्यावाइवो ब्रह्मचारी न ऋषिरिति । स प्रत्याख्यातो वृत्ते यज्ञे स्वमाभ्रमं 


p- 249, Proceedings of the Sth Oriental Conference, Lahore, 928. 
[० २४८, वही । 


१. 
२. देखें 
३. ऋग्वेद ५।६१।१॥। 


३८ वेदिक वाङसय का इतिहास 


जगाम । इ्यावाइवस्तु कन्यायाभावृत्ताभिलाषः कदाचित्‌ पान्रहस्तो भैक्षं चचार । भक्षं चरन्‌ राज्ञस्तरन्तस्य 
बा्षीयस्या भार्याया गृहं जगाम । तं शशीयसी नामगोत्रे पृष्ट्वा भत्रं तरन्ताय दर्शयामास । तेन चानुज्ञाता 
बहुविधं घनमजाविकं गवाइवं चास्मे ददो । तरन्तोऽपि घेनुकं दत्वा भातुः पुरुमीढस्य सकाशं प्रेषयामास । 
गच्छ सौम्य सोऽपि ते दास्यतीति। गच्छते चास्मे शसीयसी पन्थानं कथयाञ्चकार अमुकेनामुकेन च 
पथा गच्छेति । 

एतस्मिन्नेव काले हि राजि तरन्तं व्रष्टु तत्र मरुत ध्राजग्मुः। तांस्तुल्यरूपांस्तुल्यवयस्कांश्च 
विस्मितः पुच्छति स्म । 

के यूयं स्थ । हे नरः सनुष्पाकाराः श्रेष्ठतमा ये अतिशयेन प्रशस्या ये च भ्रायय आयाताः स्थ । 
एकः एकः पृथक्‌ स्वेन स्वेन झशवेनेत्यर्थः । परमस्याः । परावत इति दुरनास । परमं यद्‌ दुरं तस्माद्‌ 
दुरात्‌ कुतोऽपीत्यर्थंः । 

अर्थात्‌ यहां पर श्यावाश्वास्यान और बृहद्देवता में पढ़ा गया इतिहास कहा जाता है— 
श्यावाश्व ब्रह्मचारी का पिता अचंनाना आत्रेय राजा रथवीति का ऋत्विक्‌ था । एक समय वह सपुत्र यज्ञ 
के लिए आया और उसने राजा की कन्या को देखा । उस कन्या को उसने अपने पुत्र के लिए मांगा । 
राजा ने अपनी स्त्री की सम्मति लेकर इन्कार कर दिया और कहा कि हमारा जामाता ऋषि ही होता है। 
आपका पुत्र ऋषि नहीं है । इस प्रकार इन्कार किए जाने पर यज्ञ के अन्त में वह अपने आश्रम को चला 
गया । श्यावाश्व उस कन्या को चाहता था। वह हाथ में पात्र लिए हुए भिक्षा करता हुआ राजा तरन्त 
की भार्या शशीयसी के घर गया। शशीयसी,उसका नाम और गोत्र पूछकर,उसको अपने पति के पास ले 
गई। पति की आज्ञा से उसे बहुत सा धन, बकरियां, भेड़, गौ और घोड़े दिए। तरन्त ने भी गौ देकर 
अपने भाई पुरुमीढ के पास भेजा कि वह भी तुम्हें कुछ देगा। उसे वहां जाने का रास्ता भी बताया गया । 
इतने ही में राजा तरन्त को देखने के लिए मरुत आए । उन समान रूप वाले समान अवस्था वाले मरुतों 
को देखकर विस्मित हुआ श्यावाश्व उन्हें पूछता है-- 

हे अत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्यो ! आप कौन हो ? आप पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने घोड़ों से अत्यन्त दूर से 
आए हो। 

जिस आख्यान का स्कन्द ने उल्लेख किया है, वह बृहद्देवता और किसी प्राचीन आख्यान-ग्रन्थ 
में था। सायण ने इस सूक्त के भाष्य की भूमिका में कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं, वे प्राचीन आख्यान-ग्रन्य 
के हो सकते हैं । स्कन्द ने इन दोनों ग्रन्थों का भाव अपनी भाषा में लिखा है । 


२. नारायण (लगभग संवत्‌ ६८७) 
इस ग्रन्थ के ५० २५ पर वे्धूट माधव के ऋग्भाष्य का जो श्लोक उद्धृत किया गया है उससे हम 
जानते हैं, कि नारायण स्कन्द स्वामी का एक सहकारी था । नारायण के भाष्य का अवलोकन अभी तक 
मैंने नहीं किया । पं० साम्बशिव शास्त्री के पास जो “क' चिन्ह का हस्तलेख है, उसमें सप्तमाष्टक पर 
भी कुछ भाष्यांश मिलता है । परन्तु पञ्चमाष्टक का केवल प्रथम अध्याय ही है। और षष्ठाष्टक नहीं 
मिला । बहुत सम्भव है पांचवां और छटा अष्टक नारायण कृत भाष्य से सम्बन्धित हों । 


ऋणष्वेद के भाष्यकार ३९ 


डा० राज का अनुमान है कि यह नारायण सामविवरणकार माधव भट्ट का पिता हो सकता 
है।१ उन्हीं के विचार का अनुवाद पं० साम्बशिव शास्त्री के उपोद्घात में मिलता है-- 
स्कन्वस्वासिसहचरनारायणपण्डितस्य सुतत्वेन सम्भावितस्य माघवपण्डितस्य कृतो सामवेद- 
व्याख्यायाम्‌ उपक्रमे-- 
उ%श्रीगणपतये नमः उ>नसः सामवेदाय, इत्युक्वा--- 
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पुशे । 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नम:॥२ 


इति मंगलकरणादर्शनात्‌ महाकविबारभद्टस्यानुप्रहीता तत्परमाचार्यो या सोऽयं माघवपंडितः 
प्रत्येतव्यः । सति चेवमवसीयमेव सामवेदव्यास्याग्रन्यगतं मंगलपद्यं स्वकोयकादस्बर्यामपि तदनुप्रहस्मरराकृते 
बाणभट्टेन तथैवानूदित शक्यमम्यूहितुम्‌ । सामवेदव्यास्याता प्रौढो माघवपण्डितः सर्दमान्य्रौस्कन्दस्वामीय- 
ऋषग्भाष्यगताम्‌--“एते सर्वे प्रयोगकाले स्वार्थं प्रतिपादयन्तः कमंणोऽङ्गत्वं प्रतिपद्यन्ते” इत्यादिवाक्य- 
पद्धतिमिव कस्यापि कवे: काव्यगतं “रजोजुष' इत्यादिमंगलपद्यं स्वगरन्येऽनृदितवानिति कल्पना तु न 
क्षोदक्षमा, प्रन्यस्यापकर्षापत्तेः । भ्रतः क्रिस्त्वग्दीयसप्तमदातकपूर्वार्धवतिनो वाराभट्टादनर्वाचीनस्य माधव- 
पण्डितस्य जनकसहचरः स्कन्दस्वाम्याचार्यः ततः प्राक्तन एवं शक्यः स्थापयितुम्‌ इति। 

इस का अभिप्राय यह है कि बाणभट्ट ने ही सामवेद भाष्यकार माधव भट्ट से अपनी कादम्बरी 


का मङ्गल श्लोक लिया है । अतः बाण से पुराना माधव भट्ट सम्भवतः स्कन्द के सहचर नारायण का पुत्र 
था। 


सम्भव है यह अनुमान ठीक हो, परन्तु इस को पूर्णतया सिद्ध करने के लिये अभी प्रयत्न विशेष 
की आवश्यकता है । हां, इतना और भी सत्य है कि माधव भट्ट के सामवेद भाष्य की प्रस्तावना 
स्कन्द स्वामी के ऋग्वेद भाष्य की प्रस्तावना का स्वल्प भेद से रूपान्तर ही है ।3 


माधव भट्ट अत्यन्त संक्षिप्त रूप से अपना परिचय देता है । अतः वह किसी नारायण का पुत्र 
था, यह जानना कठिन है । माधव का लेख इतना ही है-- 


पञ्चाग्निना माधवेन भ्रोनारायणसूनुना सवितुः परां भक्तिमालम्ब्य तत्प्रसादाद्‌ भाष्यं कृतम्‌ । 
१. बहुत लिखने पर भी उक्त महाशय का तत्सम्बन्धी लेख मुझे नहीं मिल सका । किसी न किसी कारण 
वे इसे मेरे पास भेजने में अशक्त रहे हैं । 
परन्तु यह बात उन्होने सन्‌ १९२९ के दिसम्बर मास के अन्त में स्वयं मुझे कही थी । वह तब 
माडल टाऊन में मेरे अतिथि थे । 


२. यह श्लोक तत्व संग्रह टीका पू० ५६, कारिका १०० के व्याख्यान में यथोक्तं कह कर उद्धत है। 
३, तुलना करें बैवर का बलिन का सूचीपत्र, पq० १७, १८। 


४० वेदिक वाङमय का इतिहास 


इस नारायण के अतिरिक्त चार और नारायण हैं, जिनका नाम ऋग्वेद सम्बन्धी वाङ मय में 
मिलता है । उनका उल्लेख आगे किया जाता है । 


(क) ग्राइवलायन शरोतवृत्तिकार नारायण 


यह नारायण नरसिंह का पुत्र और गर्गे गोत्री था। इस ने भगवान्‌ देव स्वामी के विस्तीर्णे 
भाष्य को देख अपनी वृत्ति लिखी थी । वह स्वयं अपनी वृत्ति के प्रारम्भिक श्लोकों में लिखता है-- 
ध्राइवलायनसुत्रस्य भाष्यं भगवता कृतम्‌ । 
देवस्वामिसमाख्येन विस्तीणां सदनाकुलम्‌ ॥३॥ 
तत्प्रसादान्मयेदानीं क्रियते वृत्तिरीदृशी । 
नारायणन गाग्येण नररासहस्य सूनुना ॥४॥ 
यह नारायण कितना पुराना है, यह हम नहीं कह सकते । श्रीपाण्डुरङ्ग वामन काणे ने प्रो० 
भण्डारकर के आधार पर लिखा है कि यह नारायण त्रिकाण्ड मण्डन में उद्धृत है मुद्रित त्रिकाण्ड 
मण्डन में इस नारायण या इस की वृत्ति का नामोल्लेख भी हमें नहीं मिला । हां, उसकी टीका में तो 
नारायण उद्घुत है । परन्तु वह टीका बहुत नवीन है । २ वेलङ्कर महाशय का विचार है कि इस 
नारायण को बोधायन प्रयोगसार का कर्ता केशव स्वामी उद्धूत करता है।3 और यही नारायण अनेक 
श्रौत प्रयोगों का कर्ता है ।* हमारे विचार में ऐसा मानने के लिये अभी कोई प्रमाण नहीं है । अतः इस 
तारायण के काल सम्बन्ध में अभी कुछ विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता । हमारा अनुमान मात्र है कि 
यह नारायण गुह्य विवरणकार से पहले का होगा । 


(ख) गोभिल ग॒ृह्यवृत्तिकार नारायण 
इसके ग्रन्थ का संवत्‌ १५८३ का एक हुस्तलेख पूना में है। अतः यह नारायण ४०५ वषं से 
अधिक ही पुराना होगा ।, 2 , 


(ग) प्राइवलायन गृह्वाविवरणकार नारायण 


गुह्य बिवरणकार नारायण श्रौत वृत्तिकार नारायणा से भिन्न प्रतीत होता है । उसके विवरण 
का आरम्भिक श्लोक यह है 


१, History of Dharmasastra, पू० २८१ । 

२. देखें, वेलछुर, Descriptive Catalogue of 5. and P. Mss., 8. 8. R. A. S., Vol. II., 
पू० २१८, संख्या ६८९। 

३. तथेव पू० १६८, संख्या ५०८। 

४. तथैव पू० १६३, संख्या ५७३ । 


गऋचेद के भाष्यकार ४१ 


झाइवलायनमाचार्य प्रसिपत्य जगद्गुयस्‌ । 
देवस्वामिप्रसादेन फ्रियते वृत्तिरोदृक्षी ॥ 


अर्थात्‌ यह गृह्मवृत्ति भी देव स्वामी के भाष्य के आधार पर लिखी गई है। 
विवरण की समाप्ति पर ये दो श्लोक और मिलते हैं-- 


श्राइवलायनगृह्मस्य भाष्यं भगवता कृतम्‌ । 
देवस्वासिसमास्येन चिस्तीणं तत्प्रसादतः ॥ 
दिवाकरहविजवयंसूनुना नेध्रुवेण वे । 
नारायरन विप्रेण कृतेयं वृत्तिरीदृशी ॥ 
अर्थात्‌ दिवाकर शर्मा के पुत्र नारायण ने जो नैध्रुव गोत्री था, देव स्वामी के विस्तीणं भाष्य के 
अनुसार यह वृत्ति लिखी । पूर्वोद्धृत श्लोकों में इस ग्रन्थ को वृत्ति लिखा गया है, परन्तु अध्यायों के अन्त 
में इसे विवरण कहा गया है । इन श्लोकों के देखने से यह भाव उत्पन्न होता है कि गृह्य विवरणकार 
नारायण श्रौत वृत्तिकार नारायण से अर्वाचीन है । उसके शलोक श्रोत वृत्तिकार के श्लोकों की छायामात्र 
हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि श्रौत वृत्तिकार गृह्य विवरणकार का इन श्लोकों के लिखने में 
अनुकरण करे । 
यह गृह्य विवरणकार नारायण संवत्‌ १३२३ से पूर्वकालिक है । रेणु दीक्षित जिसने 
पारस्कर गृह्य पर कारिका लिखी है और जो उस कारिका के अन्त में अपनी तिथि ११८८) शके 
(= १३२३ संवत्‌) देता है, वह सीमन्तोन्नयन संस्कार के प्रसंग में लिखता है 
सीमन्तोन्नयनं कमं न स्त्रोसंस्कार इष्यते ॥१४॥ 
केचिच्च गर्भसंस्काराद्गर्भ गर्भ प्रयुञ्जते । 
स्त्रोसंस्कारसमाख्यातादिति नारायरोब्च्वीत्‌ ॥१५।१२॥ 
अर्थात्‌ कई ग्रन्थकार प्रति गभं समय सीमन्तोन्नयन मानते हैं, वे इसको स्त्री संस्कार नहीं 


मानते, परन्तु नारायण इसे स्त्री संस्कार ही मानता है, और इसकी आवृत्ति प्रति गर्भ में नहीं मानता । 
विश्वरूप लिखता है-- 


` प्रतिगभं चापसीमन्तोन्नयनाः प्रवतन्ते । तस्य स्त्रीसंस्कारत्वात्‌ ।3 
रेणु का संकेत इसी आश्वलायनगृह्य विवरणकार की ओर है । इसी की वृत्ति में १।१४।१॥ 
सूत्र पर निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं-- 


१. देखें, सूची India 0006, १80६ ], पृ० ६८ । 
२. दयानन्द कालेज, लाहौर, का हस्तलेख, पत्र ६। 
३. पू० ३१, भाग १, अथवा १।११॥। 
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इदं कर्म न प्रतिगर्भभावतंते । स्त्रोसंस्कारत्वात्‌ । न त्वयं गर्भंसंस्कारः............ सीमन्तोन्न- 
यनमिति समाख्या बलात्‌ । झ्राधारस्य च संस्कृत्वात्‌ । 
यहीं से लेकर रेणु ने समाख्या शब्द का प्रयोग अपनी कारिका में किया है। 


(घ) श्ञांखायनगृह्य-भाष्य का कर्ता नारायण 
इसके भाष्य का नाम गृह्यप्रदीपक है । इसने अपना भाष्य संवत्‌ १६२६ में बनाया था । यह 
बात इस के भाष्य से स्पष्ट है।१ 
इन तीनों नारायणों में से तीसरा तो बहुत अर्वाचीन है। नेभ्रूव नारायण भी गाग्यं नारायण 
का अनुकरण करता हुआ प्रतीत होता है । अतः इनमें सें यदि किसी नारायण पर स्कन्द के सहकारी 
भाष्यकर्ता होने का सन्देह हो सकता है, तो वह श्रौत वृत्तिकार नारायण ही है । परन्तु अधिक सामग्री के 
अभाव में सुनिर्णीत रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । 


३. उद्गीथ ( लगभग संवत्‌ ६८७ ) 

वेङ्कट माधव के लेखानुसार स्कन्द स्वामी का तीसरा सहकरी उद्गीथ था। उद्गीथ भाष्य का 
हस्तलेख सन्‌ १९२६ में मुझे मिला था । परन्तु उद्गीथ का परिचय इस से पहले भी विद्वानों को था । 
सायण ऋगभाष्य १०।४६।५॥ पर और आत्मानन्द अपने ध्रस्यवामीय सूक्त के भाष्य? में इसका उल्लेख 
करते हैं) 

उद्गीथ भाष्य का जो हस्तलेख हमें मिला है वह ऋग्‌ १०।५।७॥ से लेकर १०।८३।५॥ का 
भाष्य है । मध्य में भी कतिपय मन्त्रों का भाष्य लुप्त है । 

इस भाष्य में निम्नलिखित विशेषताएं मैंने अब तक देखी हैं-- 

(क) ऋग्वेद,१०।६॥ के अन्त में सत्न षीस्तदपसो मन्त्र को सकल पाठ में देकर उद्गीथ उसका 
भी भाष्य करता है । वह लिखता है झब्देवत्या वे खेलिक्थेषा । परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि 
प्रस्तुत हस्तलेख में तीन चार और स्थानों पर मूल मन्त्रों का भी सकल पाठ मिलता हे । 

(ख) ऋग्वेद १०।२७।२४॥। के भाष्य में उद्गीथ ने सास्मंतादुक्‌ के मा । अस्मे । तादृक्‌ । पद 
पढ़े हैं । दुगे का पद विच्छेद निरुक्त ५।१६॥। के व्याख्यान में उद्गीथ समान ही है । स्कन्द-महेशवर का 
पाठ शाकल्यानुसारी है । परन्तु इसमें हमें सन्देह है । 

(ग) उद्गीथ पुराने भाष्यकारों को बहुत कम स्मरणा करता है । केवल १०।४५।२॥ के 
भाष्य में इति केचित्‌ कह कर किसी प्राचीन भाष्यकार की ओर संकेत करता है । 


१. देखें अलवर का सूचीपत्र, पु० १ और उसी के अंश पू० १, २। 
२. तुलना करें > 4. 5. .... मैक्समूलर कृत, १८६०, पु० २४०, तथा बड़ोदा का सूचीपत्र , भार १ 
पु० १०४ । 
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(घ) उद्गीथ भाष्य मैक्समूलर सम्पादित ऋक्‌ सायण भाष्य के शुद्ध करने में बड़ी सहायता 
देता है । जैसे ऋग्वेद १०।८।५॥। पर भाष्य करते हुए उद्गीय लिखता है-- 
ऋताय उदकाथं भोमरसलक्षरास्योदकस्यावानाथंम्‌ । 
मैक्समूलर सम्पादित सायण पाठ इस प्रकार है-- 
ऋताय सोमरसलक्षणस्योदकस्यादानार्थम्‌ । 
अब विचारणीय है कि जल भौमरस लक्षण तो हो सकता है, परन्तु सोमरस लक्षण नहीं । 
अतः सायण भाष्य का मैक्समूलर स्वीकृत पाठ शुद्ध हो जाना चाहिए । देवराज यज्वा भी निघण्टु भाष्य 


१।३।१५॥। तथा १।५।७॥। में उद्गीथ प्रदर्शित पाठ का ही समर्थन करता है । वस्तुतः सायण को भी यही 
पाठ अभीष्ट था।* 


इसी प्रकार ऋग्वेद सायण भाष्य १०।१५।११॥ में प्रयतानि का रूचि अथं मैक्समूलर ने 
अपने संस्करण में माना है | त्रचि पाठ वस्तुतः अशुद्ध है । यहां पर शुचीनि चाहिए । उद्गीथ का पाठ 
ऐसा ही है ओर मैक्समूलर का २ कोश भी इसी शुद्ध पाठ का समर्थक है। 

(ङ) सायण भाष्य जहां जहां त्रुटित अथवा दूषित हो गया है, वहां उद्गीथ भाष्य की 
सहायता से पाठ जाने जा सकते हैं। जैसे ऋग्वेद १०।१०।२॥; १०।१८।१४।।; १०।१२।१३॥ इत्यादि में । 

सायणा ऋग्भाष्य के मुम्बई संस्करण के सम्पादकों ने जहां स्वकल्पना से त्रुटित स्थानों की 
पूति की है वह भी उद्गीयभाष्य के पाठ से बहुत स्फुट हो जाती है । जैसे ऋग्वेद १०।२७।९॥ का सारा 
सायण भाष्य इन्हीं सम्पादकों की कल्पना का फल है । 

(च) निरुक्त १३।१३॥ के पाठ का अंश ऋग्वेद १०।७१।५॥ के भाष्य में उद्गीथ लिखता है । 

(छ) ऋग्वेद १०।१९।१॥ में उद्गीथ बृहद्देवता का नाम स्मरण करता है। परन्तु १०।७९।१॥ 
के भाष्य में देवतातुक्रमणी के नाम से एक पाठ देता है, जो बृहद्देवता ७।१०६॥। का पाठ है। सम्भव है 
कि बृहद्देवता ने यह पाठ देवतानुक्रमणी से लिया हो या उद्गीथ ही बृहद्देवता को देवतानुकमणी 
कह रहा हो । 

(ज) ऋग्वेद १०।२०।५॥ के पश्चात्‌ उद्गीथ भाष्य में सुक्तो का एक नया विभाग है । हम नहीं 
कह सकते कि यह विभाग किस शाखा का था । 

(झ) निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग, और स्कन्द-महेश्वर तथा निघण्टु भाष्यकार देवराज और 
नैरुक्त ढंग का भाष्यकार वररुचि, ये सारे निरुक्त को भाष्य और यास्क को भाष्यकार लिखते हैं । परन्तु 
उद्गीथ भी ऋग्वेद १०।२७।२३॥ के व्याख्यान में भाष्ये लिखकर निरुक्त २४॥ की पंक्ति उद्धृत 
करता है। 

उद्गीथ का पूरा नास आदि-आचायं उद्गीथ अपने भाष्य में अध्यायों की समाप्ति पर निम्त- 
लिखित प्रकार का वाक्य पढ़ता है-- 


१. देखें, स्कन्द-महेशवर, निरुक्त भाष्य, पू० १। 
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वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्यं चतुष्पञ्चाशोऽव्यायः समाप्तः॥ 
यदि वनवासी पाठ को स्कन्द के वलभौविनिवासी पाठ का टूटा हुआ अंश माना जावे तो इस 
वाक्य का यह अर्थ होगा-- 
विनिगंत अर्थात्‌ कहीं बाहर से आकर वलभी में रहने वाले आचाय उद्गीथ का भाष्य । 
उद्गीथ का भाध्यक्रसम--उद्गीथ का भाष्य स्कन्दभाष्य के समान याज्ञिक पद्धत्यनुसार पूरे 
विस्तार से लिखा गया है । परन्तु सुकतो के आरम्भ में स्कन्द के समान उद्गीथ आर्षानुक्रमणी को उद्धृत 
नहीं करता । वह तो ऋषि देवता सम्बन्धी ज्ञान अपनी संस्कृत में लिख कर ही संतुष्ट रहता है । 
इस भाष्य का निम्नलिखित स्वल्प निदर्शन है 
उत्तरं सूक्तं “बृहस्पते प्रथमम्‌’ इत्येकादशं ज्ञानस्तावकं बृहस्पतिराङ्गिरसो दवश्ञं । उक्त च 
देवतानुक्रमणौ ? ............... 
तज्ज्ञानमभितुष्टाव सुक्तेनाथ वृहस्पतिः ।' इति । 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अप्रं यतप्रेरत नामधेयं दघानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋग्वेद १०।७१।१॥ 
बृहस्पते । शरीरमात्मना स्थित्वाऽन्तरात्मानमाभन्त्रयते सन्त्रदक्‌ । बृहस्पते मदीयान्तरात्मनु 
प्रथमं मुख्य प्रधानमर्थज्ञानम्‌ । 'ऋग्यजुस्सामादिलक्षणायाः अर्थज्ञानशुन्यायाः सकाशात्‌ । यच्चाग्रम्‌। झफ्न- 
शब्दोऽत्रादिवचनः झाभिभूतञ्च । बाचः प्रवृत्तो निमित्तभूतञ्चेत्यर्थः। यच्च प्र ऐरत प्रेरयन्ति शब्दोच्चा- 
रणकाले येन सहोच्चारयन्ति ब्राह्मणादयः पुरुषा: शब्बा थज्ञानयो नित्यसम्बन्धत्वात्‌ । नामधेयं ऋग्यजुस्सा- 
सादिलक्षरां नाम दधाना स्वमुखे मनसि वा घारयन्तः । उच्चारयन्त इत्यथं: । यच्च येषां नाम्नां सकाशात्‌ 
अेष्ठमतिशयेन प्रशस्यम्‌ । यच्चारिप्रमासीदपापं सदा भवति । पापापनोदमित्यर्थः । उक्तं च भगवता 
देवेन-- 
te त हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।* इति । 
प्रेणा प्रेम्शाऽतिप्रियत्वेन हेतुना तत्‌ कार्यका रणस्वरूपज्ञान भेषांनाम्तां सम्बन्धिनि गुहा गूढे 
संवृत्ते मध्यदेशे निहितमभिधेयत्वेतावस्थापितं कारणात्मना भ्राविः प्रकाशाम्‌ । तव भवत्विति शेषः । 
उक्तविशेषण विशिष्टं कार्यकारराविषयं सम्पग्ज्ञानं तवोत्पद्यतामित्यथ: । 
अर्थातु- मन्त्रद्रष्ठा ऋषि अपनी अन्तरात्मा को सम्बोधित करके कहता है कि हे अन्तरात्मन्‌ 
तुझे हृदय-गुहा में स्थित नामों के अर्थो के ज्ञान का प्रकाश हो। वह अर्थज्ञान सवं प्रधान है । वाणी के 
उच्चारण में सहायक है । जिसके जाने बिना नामों का उच्चारण असम्भव है, जो नामों से श्रेष्ठ और 
पाप रहित है । जो प्रेम से हृदय की गुफा से प्रकाशित होवे । 


१. यह पाठ बृहद्देवता ७।१०६॥ में मिलता है । 
२. भगवद्गीता ४।३८॥ 
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४. हस्तामलक=करामलक' (लगभग संवत्‌ ७५७) 
हस्तामलक शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार शिष्यों में से एक था । कवीन्द्राचार्ये के पुस्तक-भण्डार 
के सूचीपत्र में उसे भी ऋग्वेद का भाष्यकार लिखा गया है। २ इसके ऋग्वेद भाष्य की सूचना अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलती । कहते हैं यह हस्तामलक प्रभाकरमिश्च का पुत्र था ।३ परन्तु इस बात को सुसिद्ध 
करने के लिये श्रभी प्रबल प्रमाणों की आवश्यकता है। इसका काल संवत्‌ ७५७ के समीप ही 
रखना पड़ेगा ।४ 


५. वेद्धटमाधव (लगभग संवत्‌ ११००-१२००) 


काल--१. आचार्य सायण (१३७२-१४४४ सं०) ऋग्वेद १०३८।१॥ के भाष्य में लिखता , 
है--माघबभट्टास्तु-वि हि सोतोरित्येषगिन््ाण्या वाक्यमिति मन्यन्ते । अर्थात्‌ माधव भट्ट ऋग्वेद १०।६८।१॥। 
को इन्द्राणी का वाक्य मानता है । इस से आगे ऋचा पर सायण माघव भट्ट का भाष्य उद्धृत करता है। 
यह उद्धरण वेङ्कट माधव के भाष्य में मिलता है।* इस से निचिश्त होता है कि वेट माघव सायण से 
पहले हो चुका था । 

२. निघण्टु भाष्यकार देवराज यज्वा (सं० १३७० के निकट) सायरा का पूर्ववर्ती है । डा० 
स्वरूप६ का और मेरा” ऐसा ही मत है। इसके विपरीत डा० राज का मत है कि देवराज सायणा का 
उत्तरवत्ती है । डा० राज लिखता है— 

# J find that some passages cited by Devaraja from Madhava are seen in 
Sayana...” 


“‘Devaraja gives passages from Madhava which are not in Venkatamadhava, 


१. कलोच शङ्कूर-करामलकादयोऽपि-अनेकशः अवणादिरहितापि परां विरक्तिसगमन्‌-- हंसविलास, 
हंस मिट्दू, पू० २० । 2 

२. गायकवाड़ प्राच्यविद्या ग्रन्यमाला, संख्या १७, पू० १। 

३. देखें, जनेल आफ ओरिएण्टल रिसर्च, मद्रास, सन्‌ १९२९, पु० ४६। 

४. देखें, चिन्तामणि का लेख, ॥॥6 68/९ ० 80 977६०7५३, जर्नेल आफ ओरिएण्टल रीसर्च, 
मद्रास, सन्‌ १९२९, पृ० ३६-५६ । 

५. देखें, डा० स्वरूप के Indices and Appendices to the Nirukta, I929, पू० ३१, ३२ । 
डा० स्वरूप ने वे्धट माधव का एक ही हस्तलेख देखा था । अधिक ग्रन्थों को देखने से यह पाठ 
सायणोद्धृत पाठ से बहुत मिल जाता है । 

६. निरुक्त, ९४8०8, पु० २४-२७ । 

७. वेदिक वाङमय का इतिहास, ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रस्य, भगवदत्त तथा सत्यश्रवा, पू० २२२। 


४६ वेदिक वाङ्सय का इतिहास 
which are opposed to the explanations in Venakata Madhava, and which are seen 
verbatim in Sayana.\ 

अर्थात्‌ देवराज ने माधव के नाम से जो प्रमाण दिए हैं, उनमें से कुछ सायण भाष्य में अक्षरशः 


मिलते हैं । इस से आगे डा० राज ने देवराज से सात ऐसे प्रमाण दिए हैं, जो वेङ्कट माधव भाष्य में 
नहीं मिलते, परन्तु सायण भाष्य में ठीक बैसे ही मिलते हैं । 


डा० राज की प्रतिज्ञा और तदर्थ दिए गए हेतुश्रों को परीक्षा 


अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए डा० राज ने जो प्रमाण दिए हैं उन सव का आधार 
सत्यव्रत का संस्करण है। खेद से कहना पड़ता है कि सत्यत्रत का संस्करण अत्यन्त असन्तोषजनक है । 
सत्यत्रत के पास पर्याप्त सामग्री न थी । अतः उसके सम्पादित पाठों से किसी बात का निर्णय करना 
अपने को भ्रम में डालना है । हमारे पास देवराज कृत निघण्टु भाष्य के बहुत से भाग का एक पर्याप्त 
पुराना हस्तलेख है । वह कम से कम ४०० वर्ष पुराना होगा । इस ग्रन्थ का उससे अधिक पुराना हस्त- 
लेख अभी तक मेरे देखने में नहीं आया । उसी के ध्यान पूर्वक देखने से सत्यव्रत के संस्करण की नितान्त 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है। देखिए, उसके मिलाने से हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित होती है— 

(क) मुद्रित निषण्टुभाष्य २।५।५॥ के अनुसार ऋग्वेद ४।६।८॥। का प्रमाण देकर देवराज 
लिखता है--झययाँ न स्त्रियः इव! इति माषवः। ठीक यही पाठ साधारण भाष्य में मिलता है । 

बेद्धूट माधव का पाठ है झथयेस्‌ स्त्रियः । री 

यह सत्य है कि यदि सत्यव्रत का संस्करण देवराज का वास्तविक पाठ होता तो डा० राज 
का पक्ष स्वीकार करना पड़ता, परन्तु उन अनेक कोशों को देखने से जिनके आधार पर पं० शुचिब्रत 
एम० ए० लाहौर में निघण्टु भाष्य का नया संस्करण बना रहे हैं, मैं निश्चय से कह सकता हूं कि इस 
स्थान पर मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं हैं । हमारे अपने हस्तलेख तथा इण्डिया आफिस के हस्तलेख 
ह ५५६ में -भ्रयय्ये स्त्रिय इति माघवः यह पाठ है। यह पाठ ठीक वेंकट माधव का पाठ है । देवराज 
पथ्यः पद में विसगे का लोप करता है । 

अब डा० राज के दूसरे हेतु की परिक्षा होती है । 

(ख) मुद्रित निघण्टु भाष्य १।१४।१८॥ में ऋग्वेद ६।६७।५४॥ का प्रमाण देकर देवराज 
लिखता है-- 

सांश्चत्वः । मन ज्ञाने । पदस्य न-लोपाभावः पृषोदरादित्वात्‌ । “महीमे सस्य वृषनाम शूषे 
मांश्चत्वे वा पुशने वा वघत्रे (ऋ० सं० ७,४,२१,४) इत्यत्र साधवस्य प्रयमभाष्यम्‌--' मही महती, 


१. Proceedings, Fifth Indian Oriental Conference, पू० २२९ । 
२५ डा० राज का लेख, ॥r००००५४६ छत ^. 7. 0. ९., १० २३०। 
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हमे, प्रस्य सोमस्य, शुषे सुखकरे भवतः । ये च कर्मणी मांइचत्वे। झदवनामंतत्‌ । समक्ष चरतीति । मदवे: 
क्रियमारो युद्धे बाहुयुद्धे, वधत्रे शत्रूणां हिसनशीले भवतः। सोऽयं भ्रस्वापयच्छत्रन्त्स्नेहयच्च । स्नेहनं 
परद्रावराम्‌ । श्रथ प्रत्यक्षकृत: । 

यह सत्य है कि यहां का मन्त्र भाष्य सायण भाष्य से बहुत मिलता है। परन्तु यह भी 
सत्य है कि मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है । देखिए, हमारे हस्तलेख में देवराज का कैसा 
पाठ है । 

मांइचत्वः । मन ज्ञाने बिवप्‌ । चततिगंतिकर्मा। इण्शोङस्यां वन्निति बन्‌ प्रत्ययो बाहुलकाऊ- 
बति । मन्यमानो ऽइवपालस्येंगितं गछति मांदचत्वः । समासे पूर्वपदस्य न-लोपाभावः । पुषोदरादित्वात्‌ । 
महीमे अस्य वुषनाम शूषे मांदचत्वे वा पुने वा वघत्रे--इत्यत्र माघवस्य प्रथमभाष्यम्‌ । महती इसे अस्य 
सोमस्य सुखकरे वर्षणनमने शराणां वषंणं दत्रूणां नमनमदवैः क्रिममारो युद्धे बाहुयुद्धे शत्रूणां हहिसनशोले 
ये भवतः सोयमस्वापयच्छत्रूच्‌ स्नेहयच्च । स्नेहरां प्रद्रावणं । ग्रथ प्रत्यक्षः ।) 

लेखक प्रमाद से जो अशुद्धियां इस पाठ में प्रविष्ट हो गई हैं, उनको शोध कर देखने से 
मुद्रित पाठ से यह पाठ बड़ा उत्कृष्ट प्रतीत होता है । सत्यव्रत के पाठ में पहले तो दो पंक्ति का पाठ 
ही लुप्त है और आगे मन्त्र भाष्य सायण के अनुकूल बनाया गया है । स्पष्ट ज्ञात होता है कि सत्यब्रत 
ने निषण्टुभाष्य के जो दो पूर्ण वा त्रुटित हस्तलेख प्रयोग किए हैं, उनमें से पूर्ण कोश में किसी ऐसे शोधक 
का हाथ है जिसके पास माधव सायण का भाष्य था । वेक्ूट माघव के भाष्य से अपरिचित होने के 
कारण अथवा अपने मूल के बहुधा त्रुटित होने के कारण से उसने कई स्थलों पर माधव का नाम देकर 
सायण माघव का भाष्य समाविष्ट कर दिया है । अब हमारे कोशानुसार देवराज के पाठ से वेङ्कट माधव 


के पाठ की तुलना कीजिए | वेङ्ूट माधव का पाठ मैंने अपने पुस्तकालय के मूल कोश से पञ्जाब 
यूनिवर्सिटी के मूल कोश से तथा मद्रास के कोश की प्रति से शीधकर लिया है। 


ऋग्वेद ९॥९७॥५॥ पर वेंकट माधव का भाष्य 
महामे प्रस्य - महतो इमे भ्रस्य सोमस्य सुखकरे वर्षरानमने शराणां वर्षणं शत्रूणां नमनं अएवैः 
कियमाणो युद्धे । अपि वास्पशनसाध्ये बाहुमुद्धे । शत्रूणां हिसनक्षीले ये भवतः। सोयमस्वावयच्छत्रून्‌ 
स्नेहयच्च। स्नेहणां प्र/्रयणस्‌ । अथ प्रत्यक्षः । 
यह पाठ देवराज के पाठ से आश्चर्यजनक रीति से मिलता है। और यदि देवराज-कृत भाष्य 
और वेङ्कट माघथकृत भाष्य सुसम्पादित हो जाएं तो एक दो स्थलों का स्वल्पभेद भी न रहेगा । इससे यह 
सिद्ध होता है कि देवराज इन स्थलों पर वेङ्कट माधव के भाष्य को ही उद्घुत करता है। 


डा० राज के दिए हुए दूसरे हेतुओं की भी यही अवस्था है। विस्तरभय से उन सब की 
विवेचना यहां नहीं की गई। देवराज के शोधित ग्रन्थ का माधव के नाम से उद्धृत हुआ जो पाठ वेडूट- 


१. यह पाठ अन्तिम प्रूफ में पं० शुचिव्रत के इन्डिया आफिस के दो अन्य कोषों से भी शोधा गया है । 


शद : वैदिक वाङमय का इतिहास 


माधव के इस भाष्य में नहीं मिलता वह वेङ्कट माधव के दूसरे भाष्य में मिल जाता है । इसका उल्लेख 
आगे किया जाएगा । इतने लेख से यह निर्णीत होता है कि डा० राज की प्रतिज्ञा सत्यहेतु रहित होने से 
निराधार है । अतः देवराज सायण का पूर्ववर्ती ही है। 


देवराज वेंकट माधव को उद्धृत करता हे 
देवराज अपने निघण्टु भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 


यहाँ अनेक वेद भाष्यकारों के अतिरिक्त देवराज वेङ्कटतनय माधव का स्मरण करता है। 
इससे सिद्ध होता है कि वेड्ूट माघव संवत्‌ १३७० से पहले का है। 

३. केशवस्वामी [संवत्‌ १३०० से पहले का ] अपने नानार्थार्णवसंक्षेप भाग १, पृ० ८ 
पर लिखता है-- ु 
दृयोस्त्वदवे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृक्षु भूरिशः । 
माधवाचार्यसूरिश्च को अद्यत्युचि भाषते॥ 

अर्थात्‌ दोनों लिङ्गों में गौ शब्द का घोड़ा अर्थ है। इसी प्रकार अनेक ऋचाओं में स्कन्द- 
स्वामी ने घोड़ा अर्थ किया है और विद्वान्‌ माधवाचायं ऋग्वेद १॥८४१६॥ में यही अर्थ 
करता है । 

ऋग्वेद १।८४।१६॥। पर वेंकट माधव के भाष्य में गौ शब्द का घोड़ा ही अर्थ किया गया है। 
अतः वेंकट माधव सं० १३०० से पहले का है । 

४. सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक* अपनी न्यायपरिशुद्धि के द्वितीय आह्लिक पू० ८७ 
पर वेदाचार्य को उद्घुत करता है । यह वेदाचाये अपरनाम लक्ष्मण सुदर्शनसोमांसा का कर्ता है।२ 


१. सर्वदर्शनसंग्रह ४।२०४॥ में माधव वेद्धुटनाथ को उद्धृत करता है । 

२. डा० राज सितम्बर १, सन्‌ १९३० के अपने पत्र में मुझे लिखते हैं-- 
Tho Vedantacharya who wrote the Sudarsanamimansa is not the famous Vedantar 
charya of the I3th Century. He must be another. 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध वेदान्ताचायं सुदर्शनमीमांसा का कर्ता नहीं है । सुदर्शनमीमांसा का कर्ता कोई दूसरा 
वेदान्ताचाय होगा । वस्तुतः सुदर्शनमीमांसा का कर्ता वेदाचाथं है । प्रतीत होता है कि डा० राज को 
ह ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वेदाचायं अपरनाम लक्ष्मण इसका 

। ट्‌ 


ऋगवेद के भाष्यकार ४९, 


वेदाचायं का काल संवत्‌ १३०० से कुछ पहले का है । वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था । वह 
सुदर्शन मीमांसा पृ० १२ पर लिखता है--माधवीयनामानुक्रमण्यामू-- 
चक्रशचाकः पविनेंसिः पृथक्‌ चक्रस्य वाचका: । 
वही पुनः पृ० २२ पर लिखता है-- 
माघवीयाख्यातानुक्रसण्यास्‌-- 
विवक्ति सिषक्ति हिषक्ति । 
ये प्रमाण संभवतः वेंकट माधव से ही दिए गए हैं। इनसे भी यही सिद्ध होता है कि वेंकट- 
माधव संवत्‌ १३०० से पहले का है । 
वेंकट माधव स्वयं अपना काल बताता है 


५. ऋग्वेद के अष्टमाष्टक के तृतीयाध्याय की समाप्ति पर वेंकट माघव लिखता है-- 
एकोनषष्ठमध्यायं व्याकरोदिति माधवः । 
जगतामेकवीरस्य विषये निवसत्सुखम्‌ ॥ 
अर्यात्‌ एकवीर महाराज के राज्य में सुख से रहते हुए माधव ने ५९वें अध्याय का भाष्य 
किया । इसी प्रकार ६०वें अध्याय के अंत में यह लिखता है कि वह चोल देश निवासी था । जगदेकवीर 
चरित सूक्तिरत्नहार में उद्धृत है ।' इसकी मृत्यु सन्‌ ९७५ में हुई ।२ 
चोल राजाओं की राज वंशावलियां देखने से पता चलता है कि निम्नलिखित राजाओं का 
नाम वीर था। उनका काल भी साथ ही दिया जाता है ।ॐ 


१. वीर राजेन्द्र सन्‌ १०६२-१०७० 


२. वीर चोल ” १०७८-१०८८ 
३. वीर चोल ” ११३५-११४९ 
४. वीर चोल ११ ११८३-१२०६ 
५. वीर राजेनद्र ” १२०७-१२५५ 


अतः वेंकट माधव यदि अंतिम “राजा वीर राजेन्द्र के काल में भी हो तो वह विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी में हुआ होगा । और यदि वह किसी पहले वीर राजा के काल में था तो उसका काल इससे 
पूवं का हो जाएगा । 


१. पृ० २५४, सूक्तिरत्नहार तथा देखें पु० ६३। 
२. पृ० १३०-१३१, अंक ४, खण्ड १, जैन साहित्य शोधक । 


३. देखें, Quarterly Journal of the Mythic Society, Vol. xxi, No. L, July I930, 
पृ० ४४-४६ । 


५० वेदिक वाङमय का इतिहास 


६. पं० साम्बशिव शास्त्री ने स्कन्द और माधव भाष्य की भूमिका पृ० ६ पर एक प्रथा का 
वर्णन किया है । तदनुसार कौशिकगोत्रोत्पन्न सेतलूर कुलस्थ एक वेङ्कटमाधवार्यं आचार्य रामानुज का 
शिष्य था । वेदभाष्यकार वेंकट माधव वह नहीं हो सकता । वेंकट माधव के वेदभाष्य में वैष्णव संप्रदाय 
की गन्ध नहीं है । 

डाक्टर स्वरूप का सत--वेंकट माधव के काल के विषय में डा० स्वरूप ने लिखा है= 

In my opinion it wiil not be far from trutb to assign Madhava son of 
Venkata, about the tenth century A. 0.१ 


अर्थात्‌ वेंकट माधव का काल ईसा की दशम शताब्दी के समीप हो सकता है । 

यही मत डा० राज का है । उनके शब्द ये हैं-- 

«he is earlier than Sayana and may have lived about the tenth or ninth 
century of the Christian Bra.* 

सम्भव है इन महानुभावों का मत ठीक हो, परन्तु मेरा अभी तक इतना ही विश्वास है कि 
वेंकट माधव ईसा की १२वीं शताब्दी अथवा उससे पहले का है । कितना पहले का, यह अभी नहीं कहा 
जा सकता । यही बात मैंने अन्यत्र भी लिखी थी ।3 हां, यदि पूर्वोद्घृत नानार्थाणंव के कर्ता केशवस्वामी 
का काल संवत्‌ १३०० से बहुत पहले चला जाए, तो वेंकट माधव का काल भी सुनिश्चित आधार पर कुछ 
और पहले का हो जायगा । केशव स्वामी किसी कुलोत्तुङ्ग चोल का समकालीन था । इस नाम के दो 
राजा हो चुके हैं । हमने अभी तक इस नाम के उत्तरवर्ती राजा का ही ग्रहण किया है । 


पं० साम्बशिव शास्त्री ने अपनी भूमिका के पू० ७ पर १०५०-११५० सन्‌ ईसा ही वेंकट- 
माधव का काल माना है। 


दुर्गाचायं झोर वेडूट माधव--डा० स्वरूप का मत है कि दुर्ग सायण और देवराज का 
मध्यवर्ती है । इसके विपरीत हमने ऊपर पु० ३०-३५ तक यह बताया है कि देवराज स्कन्द-महेश्वर से 
परिचित था । और स्कन्द-महेश्वर अपनी टीका के आरम्भ में दुर्ग का स्मरणा करते हैं, अतः दुर्ग 
देवराज से पहले का है । यही नहीं दुगे उद्गीथ आदि से भी पहले का है, ऐसा भी हम वहीं स्पष्ट 
कर चुके हैं । 

डा० स्वरूप का विचार है कि वेंकट माधव के एक श्लोक को दुर्गाचायं उद्धुत करता है। 
निरुक्त १॥१॥ की व्याख्या में दुगे लिखता है-- 


१. Indices and Appendices, Nirukta, Preface, p. 34. 
२, Proceedings, Fifth A. I. 0. C., 9. 246. 
३. Proceedings and Transactions Fifth A. I, 0. C., Summaries of Papers, p. 7. 


ऋग्वेद के भाष्यकार ५१ 


तथा चोक्तम्‌-- 
शब्देनोच्चरितेनेह येन व्रव्य प्रतीयते । 
तदक्षरविधो युक्तं नामेत्याह भंनीविणः ॥ इति ॥ 
पुनव्चोक्तम्‌-- 
अष्टौ यत्र प्रयज्यन्ते नानार्थेवु विभक्तयः । 
तन्नाम कवयः प्राहुभदे वचर्नालगयो: ॥ 
निर्देशः कमं करणां प्रदानमपकर्षणम्‌ । 
स्वाम्यर्थोऽयाधिकररां विभक्तचर्थाः प्रकीतिताः ॥ इति ॥ 
इसी प्रकार के श्लोक वेंकट माधव अपने भाष्य के द्वितीय अष्टक के प्रथमाध्याय की 
भूमिकात्मक कारिकाओं में लिखता है-- 
शब्देदच्चरितेब्र्॑यं येरिह प्रतिपद्यते । 
तन्नाम कवयः प्राहुरग्निवायुस्तथादिवनो ॥ 
अष्टौ यत्र प्रय॒ज्यन्ते नानाथेषु विभक्तयः । 
तन्नाम कवयः प्राहुलिगसंख्यास मन्वितम्‌ ॥ - 
निर्देशः कर्म करणं प्रदानमपकर्षणम्‌ । 
स्वाम्ययोऽयाधिकररणं विभक्तचर्याः प्रकोतिताः॥। 
डा० स्वरूप की सम्मति में पहले दो श्लोक तो वेङ्कट माघव ने बृहुदेवता के आश्रय से बनाए 
हैं, परन्तु तीसरा उसकी अपनी कृति है । उनका हेतु यह है कि दुर्ग पुनश्चोक्तम्‌ और इति लिखकर स्पष्ट 
बताता है कि यह श्लोक उसने कहीं से लिए हैं । क्‍योंकि ये वेङ्कट माघव के भाष्य में मिलते हैं इसलिए 
दुर्ग ने इन श्लोकों को वहीं से लिया है । 
हमारे विचार में यह बात ऐसे नहीं है । पहले दो श्लोकों का दुर्ग स्वीकृत पाठ ठीक बृहद्देवता 
से मिलता है । वेद्धुट माधव का पाठ इससे पर्याप्त भिन्न है । अतः दुर्गे इन दोनों श्लकों को बुहद्देवता 
से ले रहा है ,वेङ्कट माधव के भाष्य से नहीं । इसी प्रकार दुर्ग के उद्धरण की शैली से प्रतीत होता है 
कि अन्तिम दोनों श्लोक भी उसने एक ही स्थान से लिए हैं। वह स्थान बृहद्देवता के अतिरिक्त और 
कोई नहीं । आजकल के बृहद्देवता से निर्देश: श्लोक लुप्त हो गया है । और वेङ्कट माधव भी पहले दोनों 
` इलोकों को बृहद्देवता से कुछ बदल कर तथा तीसरे को याथातथ्य उद्धृत करता है। 
अथवा ऐसा भी हो सकता है कि दुर्ग और वेङ्कट माधव इन श्लोकों को निरुक्तवातिक से ले 
रहे हैं । बृहद्देवता और निरुक्तवातिक के अनेक श्लोक परस्पर मिलते हैं। यह निरुक्तवातिक क्या था, 
इसका वर्णन निरुक्त का इतिहास लिखने के समय किया जायगा । 
याजुभाष्यकार सहीधर ओर वेडूट माधव--डा० स्वरूप का लेख है-- 


१२ वैदिक वाङमय का इतिहास 


००509 Mahidhara, the commentator of the Sukla Yajurveda who belonged 
toc. I00 A. 0. mentions a predecessor Madhava by name. ‘This predecessor of 
Mahidbara is probably to be identified with Madhava, son of Venkata. 

अर्थात्‌ लगभग ११वीं शताब्दी ईसा का शुक्ल-यजुरवेद-भाष्यकार महीधर अपने पूर्वज एक 
माधव को स्मरण करता है । यह माधव सम्भवतः वेङ्कट माघव होगा । 

यह सत्य है कि महीधर यजुर्वेद १३।४५॥। के भाष्य में एक माधव का प्रमाण देता है परन्तु 
वह माधव सायण है अन्य नहीं । इसका विस्तृत उल्लेख महीधर के वर्णन में आगे किया जायगा । 

वेङ्कट माधव का कुल, प्रामादि-अपने ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो श्लोक 
वेङ्कट माधव ने दिए हैं, उनसे उसके कुल आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है 


- पितामह र माधव 

पिता = वेङ कटां 

मातामह == भवगोल 

माता व= सुन्दरी 

स्वगोत्र = कौशिक 

मातुगोत्र = वासिष्ठ थु 
अनुज = सङकर्षेण 
पुत्र = वेङकट और गोविन्द जं 
निवास = दक्षिणापथः में चोल देश । कावेरी के 


१. प० ३४-३५, Indic s and Appendices to the Nirukta, Lahore, ! 929 
२. देखें, पं० साम्बशिव शास्त्री की भूमिका, १० ७, ८। दक्षिणापथ का प्रसिद्ध अर्थं दक्षिण देश है। 
वेङ्कूट माघव निम्नलिखित श्लोक में अपने दक्षिणापथ वासी होने का कथन करता है 
झध्यायमष्टमं चांशं व्याख्यादार्येषु कदचन । 
दक्षिणापथमाशित्य वतंमानेषु माघवः ॥ 
अष्टमाष्टक दूसरा अध्याय । 
अर्थात्‌ दक्षिण देश में रहने वाले आर्यों में से किसी माधव ने आठवें अध्याय का व्याख्यान किया । 
डा० स्वरूप को इस श्लोक को समझने में भूल हुई है, उनका अर्थ है--- | 
Madbava follows the southern method in his explanation. Nirukta, Indices, 
Introduction, p. 56 
अर्थात्‌ अपनी व्याख्या में माधव दाक्षिणात्य विधि का अनुसरण करता है। निस्सन्देह वेदार्थ की 
कोई दाक्षिणात्य विधि विशेष नहीं थी । 


ऋग्वेद के भाष्यकार ५३ 


दक्षिण किनारे पर गोमान्‌ ग्राम ।१ 
समकालीन राजा = एकवीर 


क्या वेङ्कट माधव नाम के दो भाष्यकार थे- देवराज यज्वा ने वेङ्कट माधव के नाम से जो 
अनेक प्रमाण अपने निघण्टु भाष्य में दिए हैं, वे सब वेद्भुट माधव के प्रस्तुत भाष्य में नहीं मिलते । 
देवराज यज्वा ने वे्कूट माधव के समस्त उद्धरण माधव के नाम से ही दिए हैं। यदि कोई अन्य 
माधव नाम का भाष्यकार होता तो पृथकत्व बताने के लिए पूर्ण नाम अथवा अन्य विशेषण प्रयोग 
करता । डा० राज के पास ऋग्वेद के प्रथमाष्टक के एक भाष्य का एक हस्तलेख है। वह भाष्य भी 
वेङ्कट माधव प्रणीत है । उसका कर्ता भी गोमान्‌ ग्राम का वासी है । डा० राज सन्‌ १६२८ के अन्त में 
जब लाहौर आए थे, तब उनसे लेकर मैंने इस भाष्य का सरसरी तौर पर अध्ययन किया था । डा० राज 
का मत है कि यह कोई दूसरा वेङ्कट माधव हे और देवराज तथा वेदाचायं नें जो माघदीयानुक्रमणी पाठ 
उद्धत किपे हैं, वे इसी वेङ्कट माधत के हैं। हमारा ऐसा अनुमान नहीं है। 


सम्भवतः एक हो बेड्भूट माधव ने दो 'ऋरभाष्य रचे--देवराज यज्वा का जो एक लम्बा प्रमाण 
हम पृ० ४६ पर उद्धत कर चुके हैं, वह ध्यान देने योग्य है। देवराज लिखता है-- 


जळ इत्यत्र माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌ । १।१४।१८॥। 

अर्थात्‌ इस मन्त्र पर माधव का प्रथम भाष्य उद्धत किया जाता है । देवराज के शब्द अति 
स्पष्ट हूँ । वे किसी दुसरी कल्पना का स्थान नहीं छोड़ते । उनसे यह भाव प्रकट होता है कि देवराज की 
दृष्टि में एक ही माधव ने दो भाष्य रचे थे । उन दोनों में से प्रस्तुत भाष्य पहले रचा गया था। यह 
लघुभाष्य का निर्देश करता है । इसी में देवराजोद्धत यह प्रमाण मिल जाता है । 

इसके रचने के पश्चात्‌ माधव ने दूसरा विस्तृत भाष्य रचा । द्वितीय बृहद्‌ भाष्य देवराज 
यज्वा ने १।१।१६॥ में उद्धत किया'है। देवराज और वेदाचायं से उद्धत की हुई माघवीयानुक्रमणियों 
का निर्माण माधव ने बृहद्‌ भाष्य की रचना से पूवं किया था, इसका निर्देश बृहद्‌ भाष्य के आरम्भ में 
ही है। यथा 

थ्रो नमो भगवते वासुदेवाय सारभूता झुसंग्रहाः दवादश्यनुक्रमरिपका क्रियते संहिता समाम्‌ 
पदक्रमस्वरः... ... ... । 

डा० राज के हस्तलेख में ये अनुक्रमणियां नहीं हैं । इस द्वितीय भाष्य के अन्य हस्तलेखों में 
ये हो सकती हैं। मैसूर राजकीय पुस्तकालय में प्रथमाष्टक के त्रुटितांश पर जो वेद्धूट माधव के प्रथम 
भाष्य का हस्तलेख है, उसमें भी वे कारिकाएं नहीं हैं जो प्रथम भाष्य के दुसरे हस्तलेखों में मिलती हैं। 


१ ग्रासे-ग्रासे जातो गोमति व्याचकार । पृ० २४०, अ०१, अ० २, ऋग्वेद व्याख्या, माघवकृत, 
डा० कुहनन राज, अड्यार, १६३९ । 


शड वैदिक वाङमय का इतिहास 


देवराज यज्वा के उपोद्घात से यही निश्चित होता है कि वह वेङ्कट माधव के उस भाष्य का 
कथन करता है, जिसमें देवराज की उद्धत की हुई अनुक्रमरिएयों का मूल है। और इसी ग्रन्थ से वह 
माधव के नाम से अधिकांश प्रमाण देता है । कहीं कहीं उसने प्रथम भाष्य भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत 
स्थान में तो उसने प्रथमभाष्य शब्द का प्रयोग करके सारे सन्देह का निवारण कर दिया है। 


देवराज यज्वा का वेद भाष्यकार माधवदेव, सामवेद-विवरणकार माधव प्रतीत होता है । 


वेङ्कट माधव के प्रथम भाष्य क हस्तलेख 


१. त्रिवेन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक प्रथमाध्याय पर्यन्त । 

२. पं० साम्ब शिव शास्त्री द्वारा नारायणन्‌ नीलकण्ठनूनम्पूरि से प्राप्त । 

३. मद्रास, राजकीय प्राच्य पुस्तकालयस्थ। इसी की देवनागरी प्रति लाहौर में है। इसमें 
चतुर्थाष्टक नहीं है, अन्यत्र भी कहीं कहीं त्रुटित है । 

४. त्रिवेन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । श्री सुब्रह्मण्यन्‌वलियराज से प्राप्त । अन्तिम चार 


अष्टक । 
५. मैसूर राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक के तुतीयाघ्याय 'के मध्य से प्रथमाष्टक की 


समाप्ति तक । इसी की प्रति दयानन्द कालेज के पुस्तकालय में है। पं० साम्बशिव शात्री को मैंने यही 
ग्रन्थ भेजा था । 
६, विवेन्द्रम पुस्तकालयस्थ । श्री ब्रह्मदत्तन्‌ नम्पूरि से प्राप्त। प्रथम और द्वितीयाष्टक 
सम्पूर्ण । 
७. लाहोर, पञ्जाब यूनिवर्सिटी पुस्तकालयस्थ । प्रायः समग्र । इसमें चतुर्थाष्टक विद्यमान है। 
८. लाहौर, दयानन्द कालेज लालचन्द पृस्तकालयस्थ । प्रायः समग्र । इसमें भी चतुर्थाष्टक 
विद्यमान है । 
९, १०. डा० राज के मलयालम में दो ग्रन्थ । एक में पूर्व और दुसरे में उत्तर अष्टकों का 
भाष्य है । 
इससे स्पष्ट है कि लाहौर के हस्तलेखों को छोड़कर शेष सब प्रायः अपूर्णं हैं। फिर भी इतने 
ग्रन्थों की सहायता से इस भाष्य का विश्वस्त संस्करण निकाला जा सकता है । मेरे मित्र डा० स्वरूप इस 
भाष्य के सम्पादन में कृत सङ्कल्प हैं ।१ 
वेडूट माधव के प्रथमभाष्य की विश्येषताए- १. यह भाष्य भी याज्ञिकपद्धत्यनुसारी है । 
स्कान्दभाष्यदिवत्‌ यह विस्तृत नहीं है । इसमें अत्यन्त संक्षेप से काम लिया गया है । यथा-- 
ये यजत्रा य'ईड्यास्ते ते पिवन्तु जिह्वया । 
मधोरग्ने वषट्कृति ॥ ऋ० १।१४।८॥ 


१. वेङ.टक माघव के भाष्य के उद्धरण परिशिष्ट में देख । 


ऋरवेद के भाष्य कार श्ण 


प्रथमभाष्य--ये यष्टव्याः । ये चेड्याः । मनुष्या वा ईडेत्याः पितरो नमस्या देवा यज्ञिया इति 
ब्राह्मणम्‌ ।' ते तव जिह्वया सोमस्य वषट्कृतं हुतं पिबन्तु ॥ 


दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वुकतबहिषः। 
प्रायातं रद्रवतंनी ॥ ऋ० १। ३।३॥ 
प्रथमभाष्य--दशंनीयौ युष्मत्पानकामाः सोमाः । सत्यावेव नासत्यावित्यौरंवाभ: ।* सत्यस्य 
प्ररोतारावित्याग्रायणः ।२ वृक्तबहिषः सोमाः स्तरणार्थं चिन्नबहिष: । आगच्छतं युद्धे घोरगमनमागों ॥ 
मन्त्र के सूल पदों का भाष्य में अत्यल्प समावेश किया गया है । जहां पद अति सरल है और 
अर्थ का अनायास द्योतक है, वहां पर तो वह लिख दिया गया है । 
अपने भाष्य के संक्षेप के विषय में वेङ्कट माधव स्वयं गव पूर्वक लिखता है-- 
वर्जयन्‌ शब्दविस्तरस्‌ 2 
शब्दैः कतिपयेरिति ॥3 
अर्थात्‌ इस भाष्य में शब्द विस्तार नहीं है और स्वल्प शब्दों में ही सारा अर्थ कहा गया है। 
२. वेङ्कट माधव ने ब्राह्मण ग्रन्थों के अभ्यास में असाधारण यत्न किया था, यह उसके 
भाष्य से बहुत स्पष्ट है । उसका मत भी है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के ज्ञान बिना वेदार्थं का समझना कठिन 
है 
अस्माभिस्त्विह मन्त्रारपा मर्थः प्रत्येकमुच्यते । 
ये ऽज्ञाता ये च सन्विरधास्तेषां वृद्धेषु निणांयः ॥८॥ 
संहितायास्तुरीयांशं विजानत्यधुनातनाः । 
निरुक्तव्याकररयोरासीद्येषां परिषम: ॥ ९॥ 
अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमा: । 
शब्दरोति विजानन्ति ते सवं कथयन्त्यपि ॥१०॥ 
ताण्डके शाद्यायनके भम: शतपथे ऽपि च । 
कोषीतके काठके च स्याद्यस्येह स पण्डित: ॥११॥ 
ऐतरेयकमस्माक पेप्पलादमयर्वणाम्‌। 
तृतीयं तित्तिरिप्रोक्तं जानन्‌ वृद्ध इहोच्यते ॥१२॥ 
न भाल्लबकमस्माभिस्तथा भैत्रायणीयकम्‌ । 
ब्राह्मण चरकारणां च श्रतं मस्त्रोपबु हराम्‌ ॥ १३॥ ४ 


१. शतपथ ब्राह्मण १।५।२।३॥ ईडेन्याः के स्थान में पं० साम्बशिव शास्त्री डेम्या: पाठ मानता है। 
यह उनकी भूल है । 

२. ६।१३॥ निरुक्त । 

३. देखें, डा० स्वरूप, Indices and Appendices to tho Nirukta, पृ० ७० । 

४, अष्टमाष्टक, प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं । 


५६ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


अर्थात्‌--इस भाष्य में हमने प्रत्येक मन्त्र का अथे कहा है। जिन मन्त्रों का अर्थ अज्ञात वा 
सन्दिग्ध है, उन का वृद्धों =ब्राह्मण ग्रन्थ जानने वालों में निर्णय होता है । 
आधुनिक विद्वान्‌ जिन का निरुक्त और व्याकरण में परिश्रम है, वे ऋकूसंहिता का केवल चतुर्थांश 
जानते हैं । 
और जो ब्राह्मणार्थो के जानने वाले और उनमें श्रम किये हुए हैं, वे शब्द रीति को जानते हैं और 
संहिता का सारा अर्थ कहते हैं । 
ताण्ड्य, शाट्यायन, शतपथ, कौषीतकि और काठक ब्राह्मणों में जिस का श्रम है, वह इस लोक 
में पण्डित कहा जाता है । 
हमारा ब्राह्मण ऐतरेय, आथवंणों का पेप्लाद, तीसरा तैत्तिरीय, इन को जो जानता है, बह वृद्ध 
कहाता है । हम ने भाल्लवि, मैत्रायणीय, और चरकों का मन्त्रोपबू हण करने वाले ब्राह्मण नहीं सुने । 
इस से प्रतीत होता है कि वेङ्कटमाधव ने १--ऐतरेय, २--कौषीतकि, ३--शतपथ, ४--तैत्ति- 
रीय, ५--कठ, ६--ताण्ड्य, ७--शाट्यायन और ८--पेप्पलाद ( गोपथ ? ) ब्राह्मणों में अभ्यास 
किया हुआ था । भाल्लवि, मैत्रायणीय और चरकब्राह्मण? उसे नहीं मिल सके । इन सब में से इस प्रथम- 
भाष्य में शाट्यायन ब्राह्मण बहुत उद्धृत है । यह ध्यान रखना चाहिए कि शाऱ्यायन ब्राह्मण के ये पाठ 
जैमिनीय ब्राह्मणा से बहुत मिलते हैं । ८ 
३. इनके अतिरिक्त वेङ्कट माधव के भाष्य में कात्यायन, कात्यायनकृत सर्वानुक्रपणी, जैमिनि- 
कृत निदानसूत्र, निघण्टु, निरुक्त, शौनक, और बृहद्देवता बहुत उद्धृत हुँ । अनेक स्थानों पर निरुक्त का 
पाठ बिना निरुक्त या यास्क का नाम स्मरण किए दिया गया है। वेद्छुट माधव निरुक्त के लघुपाठ को 
ही प्रायः उद्घृत करता है । 
बृहद्देवता को भी वेङ्कट माधव बहुत उद्धृत करता है । उसका पाठ मैकडानल की ^ शाखा के 
प्रायः अनुकूल है । बृहद्देवता का जो पाठ वेङ्कट माधव ने लिखा है, वह कई स्थानों पर मैकडानल के पाठ 
से अधिक अच्छा है । यथा-- र 
मैकडानल का पाठ 
एकादशी प्रथमा च मारतस्तुच उत्तरः” । 
समागच्छन्‌ मरा्धिस्तु चरन्‌ व्योम्नि शात क्रतुः ॥४६॥ 
दष्ट्वा तुष्टाव तानिन्स्ते चेन्द्रमृषयोऽब्रुवन्‌ । 
अर्थात्‌ एकादशी और प्रथमा ऋचा भी (इन्द्र की हँ) । अगला तृच (नऋ० १।१।१६५।१३- 
१५॥) मरुतों का है । शतक्रतु = इन्द्र आकाश में विचरता हुआ मरुतों से मिला । उन्हें देखकर इन्द्र ने 
उन की स्तुति की । और वे ऋषि इन्द्र से बोले । 
१. चरक ब्राह्मण का अस्तित्व वेङ्कट माधव को स्कन्दादिभाष्य से ज्ञात ही था । ऋग्वेद १।१०।११॥। के 


भाष्य में स्कन्द चरक ब्राह्मण उद्धृत करता है, परन्तु वेङ्कट माधव कोई अन्य ब्राह्मण लिखता है । 
२: उत्तमः पाठ चाहिए । 


ऋग्वेद के भाष्यकार त 


ऋगवेद १।१६५।। आदि सूक्तों का ऋषि अगस्त्य है, मरुत नहीं । मैकडानल के पाठ के 
अनुसार मरुत ऋषि थे । यह बात असङ्गत है । इस स्थान पर बृहद्देवता का जो पाठ वेङ्कट माधव देता 
है, वह बड़ा प्रशस्य है-- > 

दुष्ट्वा तुष्टाव तानिन्त्रस्ते चेनं मरतो$रुवन्‌ । 

अर्थात्‌ उन मरुतों को देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की और वे मरुत्‌ इन्द्र से बोले । 

इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थलों पर वेद्धूट माघव का दिया हुआ वृहद्देवता का पाठ 
मैकडानल स्वीकृत पाठ से अधिक युक्त है । 

४. अष्टक, अध्याय, वर्ग मण्डल, सूक्त और मन्त्रों के विषय में वेङ्कट माधव का विचार 
देखने योग्य है । अतः वह आगे लिखा जाता है-- 

भ्रष्टकाध्यायविच्छेव: पुराणेऋ षिभिः कृतः । 
उदग्राहाथं प्रदेशानासिति मन्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
वर्गाणामपि विच्छेद ग्राषं एवेति निइचयः । 
ब्राह्मणेष्वपि दृश्यन्ते वर्गसंशब्दनादि च ॥२॥ 
शतेरचतुभिरधिकमयुतं गणित मया । 

हे च यान्यतिरिच्येते द्विपदाइचात्र संगताः ॥२१॥ 
पुथग्यदा तु गणनं हिपदानां तदाधिका । 
चतुइव्तादश्ञीतिइच वाक्यं च ग्रहवानयम्‌ ॥२२॥ 
5ऋचां दशसहत्रारि ऋचां पञ्चशतानि वे । 
व्रहचामशीतिः पादइच पाठोऽयं न समञ्जसः ॥२६॥ ९ 

अर्थात्‌--अष्टक, अध्याय (सूक्त, वर्ग आदि) का विभाग पुराने ऋषियों ने संहिता के स्थानों 
के जानने के लिए किया है । ऐसा हम मानते है । 

वर्गों का विभाग भी आषं ही है, ऐसा निश्चय है । ब्राह्मणों में वर्ग आदि शब्द देखे जाते हैं । 

मैंने ऋचाओं की गणना १०४०२ की है । इन में द्विपदा सम्मिलित हैं । 

जब द्विपदा पृथक्‌ गिनी जावें, तो १०४८० होती हैं । 

१०५८० ऋचा और एक पाद ऐसा जो (अनुवाकानुक्रमणी और चरणाव्यूह आदि में) पाठ है. 
वह युक्त नहीं । यह ऋग्वेद की २१ शाखाओं या शाकल्य संहिता के मन्त्रों की गणाना है । सब शाखाओं 
का इतना पारायण है, ऐसा चरणव्यूह का मत है। 

अनुवाकानुक्रमणी और चरणव्यूह आदि में किस शाखा की गणना दी है, यह सब शाखाओं 
की सम्मिलित गणना है । ऐसा जाने बिना ही वे्कूट माधव ने उस गणना का निरादर किया है। 


RR न 

१. मरुत शब्द पर देखें इसी इतिहास का ब्राह्मण तथा आरण्यक भाग, पू० १६९-२०३; भगवहत तथा 
सत्यश्रवा कृत । न 

२. पञ्चमाष्टक पञ्चमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं । 


५८ वेदिक वाड्मय का इतिहास 


५. वेङ्कट माघव का मत है कि यास्कीय निरुक्त क मूल जो निघण्टु है वह भी यास्क प्रणीत 
ही है । ऋग्वेद ७।८७।४॥। की व्याख्या में वह लिखता है-- 


तत्रेकवज्ञतिर्नामानि काचिद्‌ गोबिभर्तोति पृथिवीमाह । तस्या हि यास्कपठितान्यर्कावश्ञतिर्नामानि । 
अर्थात्‌ पृथिवी वाची गौ शब्द के यास्क पठित २१ नाम हैं । 


६. भट्ट गोविन्द--लगभग विक्रम संवत्‌ १३६७ 

भट्ट गोविन्द ने ऋग्वेद के अष्टम अष्टक पर श्रुतिविकास नामक भाष्य रचा था ।१ यह भाष्य 
अभी तक छपा नहीं है । वाराणसी के सरस्वती भवन में रीवा नगर से लगभग दो सहस्र हस्तलिखित 
ग्रन्थ-संग्रह सन्‌ १६३० में लाया गया था । इसी संग्रह में यह अलभ्य प्रति थी । इस ग्रन्थ के १ से ५९ 
तक पत्र हैं । इनमें से २६ तथा २७ संख्या के पत्र विलुप्त हैं। इसका रचना काल १३६७ विक्रम 
संवत्‌ इस ग्रन्थ के अन्त में वर्णित हैं-- 

पुष्पिका 

इति भट्टभ्रीगोविन्दविरचिते भृतिविकासाख्ये चतुःषष्टिविवरणे चतुःषष्टोऽध्यायः ॥ समाप्त- 
मिवं ॥ छ ॥ श्रीसद्दिकसकालस्य संवत्सरशतेष्विह । त्रयोदशसु यातेषु सप्तषष्ट्यधिकेषु च ॥ मागे मासि 
सिते पक्ष एकादश्यां गुरोद्दने । हिवेदधारिगेनेदमलेख्युरभाष्यपुस्तकस्‌ ॥ २॥ छ ॥ संवत्‌ १३६७ वर्ष मागे 
छु ११ गुरौ शीनांदुरब्बा्यां श्ञोमदानन्दपुरवास्तव्येन दि० धारिगेन इदं ऋग्भाष्यपुस्तकमलेखि ॥ छ ॥ 
सहस्यनुत्तरे दले हरेस्तिथौ गुरोदिने । ऋचां तु भाष्यपुस्तकं विवेदधारिगोऽलिलत्‌॥ छ ॥ मंगलं महात्री: ॥ 
राजहंसाबिमो यावत्‌ क्रीडतः पुथु पुष्करे । विदृद्धूर्मान्यमा नोसो तावन्नंदतु पुस्तकः ॥ ग्रंथः ॥ ३००० ॥ 
“भट्ट ्ञीषरनो पोथी, (भिन्नाक्षरेषु) 

ग्रन्यारम्भ--ग्रन्य का प्रारम्भ निम्न प्रकार से है-- 


32 स्वस्ति ॥ प्र होतेति ॥ प्रकर्षण यः जातो होता सहानादित्यस्य बोद्धा । तस्मादेव जातः तत 
गाहते वायुनान्तरिक्षं प्रापितः। ततस्तत्रेवा( पा )मुपस्थाने प्रशस्तेषु मध्यस्थाने देवगरणेषु मध्ये तिष्ठेत्‌ । 
योऽसौ घाता यज्ञे स्थितः स ते हविलंक्षशानामन्नानां नियंता कल्याणरूपाणां। यस्मात्तस्मं परिचरते त्वं 
शरीरस्य रक्षिता भवसि ॥ इयमिति ॥ सूर्यमंडले निगुढे चरंतं भुगवो मुनयः कामयमाना वायुद्वारेण 
तमग्निमलभंत । तमेवारिनमन्तरिक्षं प्राप्तं तत्र हारितं पशुमिव पदान्यनुसृत्यान्वगच्छन्परिचरन्तः ॥ 
इममिति ॥ त्रितो नाम कदिचन्मुनिः तमेवारिनिमिच्छन्‌ विभूवसोः संबंधी रहिमिरूपाया गोम्मूंद्धनि सुर्य- 
संडलेऽरिनिसलभ्नत । स एव सुखयिता पुथिव्यां गृहेषु जातः यज्ञेन हवीषि प्राप्य तस्येव भ्राजमानस्य सूर्यस्य 
तेरेव हमिभिन्तिचकरो भवति । तस्यात्मस्थितिहेतुः वृद्धोऽपि सन्पुनय ( बा ) ॥ मंद्रभिति॥ मदयितारं 
देवानां द्वातारं कामयितारः हविलंक्षणरन्नेः यज्ञमुपगतं यज्ञानां देवान्प्रति नेतारं ते भूगवो कुर्वन्‌ मनुष्याणां 


` १. सारस्वती-सुषमा नामक वाराणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय की पत्रिका के जुलाई १९४९, तृतीय अंक, 
चतुयं वषं को देखें । 


ऋग्वेद के भाष्यकार ५९ 


आश्यणीयं मानृष्यमाथनं हविषां बोढारं धारयन्तः ॥ प्रेति स्तमीज्जंयंतं रक्षो गताः महान्तं वाचां 
धारकं रइम्या अश्वं तयाघारमसूर्यं । दस्यूनां गृहाणां विदारयितारं मूढा इभे जडा प्नरण्या गर्भ बहिभेव 
नयंतः वननीया स्तुति तं प्रतिधारयंति । हारवूपं अग्न्याख्यकेश । थवा सुयं तयाभूतमिव भ्रन्येषां भ्राभयं 
घनेरच्चंनीयं ¦ ॥ १॥ 


प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर स्पष्ट भट्ट गोविन्द कृत श्रुति विकास का वर्णन है। यथा-- 


पुष्पिका 
भटटगोविग्दविरचिते भुतिविकासार्ये चतुःषष्टिविवरणां सप्तपंचाशोऽध्यायः ॥ ३ 
भट्टगोविन्दविरचिते श्ुतिविकासार्ये चतुःषष्टिविवरणे श्रष्टपंचाशोऽः्यायः ॥ २ 
भट्टगोविन्द विरचिते श्रृतिविकासाख्ये चतुःषष्टिविवरणे एकोनषष्टोऽध्यायः ॥ * 
भट्टगोविम्दविरचिते शुतिविकासाण्ये चतुःषष्टिविवरणे षष्टितमोऽध्यायः ॥€ 
अटुगोविन्दविरचिते श्रतिविकासार्ये चतुःषष्टिविवरणे एकाषष्टोऽष्यायः ॥९ 
भट्टगोविन्दविरचिते श्र्तिविकासाल्ये चतुःषष्टिविवररो द्वाषष्टोष्ध्यायः ॥° 
भट्टगोविन्दविरचिते भुतिविकासार्ये चतुःषष्टिविवरणे त्रिषष्टोऽध्यायः ॥” 


ग्रन्थ की समाप्ति--प्रन्थ समाप्ति के वाक्य निम्न है-- 


संसमिति ॥ इह संवनन ऋषिः भ्रर्निः स्तुल्यः हे अग्ने रदिमतस्त्वं सर्वाणि 
भूतानि परस्परं संबध्नांसि यज्ञादिद्वारेण उत्तरवेद्यां हविषां स्थाने त्वं संदीप्यसे स त्वं घनान्याहर ॥ 
समिति ॥ इदं सन्ने बहून्‌ यजमानान्‌ प्रत्युच्यते संप्रतिपत्यर्थ यूयं गमने संतुष्टा भवत । संप्रतिपत्या च वाचं 
वदत । युष्माकं च मनाँसि संप्रतिपत्या जानन्तु यथा सर्वे ( पूर्वे ) देवाः हविरादिभागं सगतिमेव धारयन्तः 
प्राप्नुवन्‌ ॥ समान इति ॥ युष्माकं मंत्र समानो मनु संगतिइच समानरूपा मनइच .... समानार्थाभिला- 
षादियुक्तं मनसइच यश्चेतनाव्यापार ˆ हसंव प्रवततां कार्येषु एकरूपमेव च मंत्रं स्तुतियागादिसिद्धघर्थमह.... 
रोमि । युष्माकं च यञ्बनां संबंधिना समानेन हविषा जुहोमि ॥ समानीति॥ युष्माकमभिप्रायः समानो 
भवतु । हृद्गतानि जानाहि राटीनि समानानि संतु। तथा युष्माकं सनः समानं भवतु । तत्रेत्युक्तेपि 


१. ऋग्वेदः--अष्टमाष्टक-प्रथमाध्याय-प्रथमवगं: । 

२. पत्र ६, निरद्ध पृष्ठ, पंक्ति १०-११। 

३. प० १६, निरङ्कु पृष्ठ. पं ५ । 

४. प० २४, निरङ्कु पृष्ठ, पं० १०। 

५. प० ३०, निरद्धु पृष्ठ, पं० १७ तथा साडू पू०, पं १। 
६. प०. ३७, नि० पृ०, पं) १। 

७. प० ४२, नि० प्‌.०, १७ तथा सा०, पू०, पं० १। 

८. प० ५०, नि० पु०, पं० ११:१२। 


६० वेदिक वाङ्यय का इतिहास 


पुनवंचनं निखिलसंकल्पादि-नोव्यापारमेदसिद्धच्ं येन प्र कारेण युष्माकं तन्मनः सुष्ठु मननीये सुखं भवतु ॥ 
तच्छंयोरिति ॥ ब्रृहस्पतिपुत्रः शंयुः तस्माद्वयं प्रार्थयामहे" "गति देवविषयां यज्ञपत्यर्थां च स्वर्गमोक्षगति 
देवेम्यः सकाशादर्माकं सातिशयश्रेयो भावोऽस्तु मनुष्येभ्यशच सुधा शा य यद्युलोकगतं भेषजं तदस्माना- 
गच्छतु । स्माकं विपदे पुत्रपोत्रादिख्पाय चतुष्पदे च गवादिकाय श्रेयो भवतु ॥४६॥ 
ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग हैं । एक है मण्डल, अनुवाक, सूक्त आदि का तथा दूसरा 
अष्टक, अध्याय, वर्ग का । भट्ट गोविन्द ने इन दोनों को स्वीकार नहीं किया । उसने केवल अध्याय 
वर्ग विभाग अपनाया है । यद्यपि इसका केवल अष्टम अष्टक पर ही भाष्य उपलब्ध है, परन्तु प्रतीत होता 
है कि उसने सम्पूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य रचा था । इस प्रति के आरम्भ में मंगलाचरण आदि नहीं है। 
यह पुष्टि करता है कि प्रथम सात अष्टक पर भी उसने अवश्य भाष्य रचा था । प्रयुक्त अध्याय संख्या भी 
यह निर्देश करती है । 
वेङ्कुट माधव अपने भाष्य के एक श्लोक में अपने पुत्र का नाम 'गोविन्द' वर्णंन करता है। यथा-- 
सङ्कूषंणानुजो यस्य भ्रातासीदनुजः कविः । 
ग्रात्मजो वेंकटो यस्य गोविन्दस्तदनन्तर: ॥ इति ॥ 
सायणाचार्य वेङ्कट माधव को माधव भट्ट के नाम से स्मरण करता है। क्या माधव भट्ट 
अपर नाम वेड्ूट माधव का ही पुत्र भट्ट गोविन्द था ? 
भट्ट गोविन्द तथा वेद्धूट माधव की भाष्य शैली भी समान है। 


७. लक्ष्मण--सं० ११५० के लगभग 
शारदातनय ने अलंकार शास्त्र विषयक भावप्रकाशन नाम का एक ग्रन्थ रत्न लिखा है। 
शारदातनय का काल सं० १२३२-१३०७ है।' वह अपने मङ्गल श्लोकों में लिखता है-- 
झार्यावर्ताह्वये देशे स्फोतो जनपदो महान्‌ । 
सेरूत्तर इति स्पातस्तस्य दक्षिएभागतः ॥४५॥ 
प्रासो माठरपुज्याख्यो हिजसाह्नसम्मितः । 
तत्र लक्मणनामासी ह्विप्रः काइयपवंशजः ।६॥ 
त्रिश्तता क्रतुभिबिष्छ तोषयामास वेदवित्‌ । 
वेदानां भाष्यमकरोन्नाम्ता यो वेदभूषणम्‌ ॥७॥ 
अर्थात्‌ आर्यावते देश में मेरूत्तर एक सुन्दर महान्‌ जनपद है। उसके दक्षिण में माठर नाम 
ग्राम है। उस में एक सहस्र ब्राह्मण रहते हैं। वहां कश्यपगोत्र का लक्ष्मण नाम का एक ब्राह्मण था । 


उसने तीस यज्ञों से विष्णु की संतुष्टि की । वह वेद का जानने वाला था। उसने बेदभूषश नाम का 
वेदों का भाष्य किया। 


१. भावप्रकाशन, भूमिका, पू० १०। 
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यह लक्ष्मण शारदातनय का प्रपितामह था । पूर्व श्लोकों में इस बात का निर्देश नहीं है कि 
लक्ष्मण ने किस किस वेद का भाष्य किया । ऋग्वेद का भाष्य उस ने किया या नहीं, यह भी अभी 
अनिश्चित है । उस के ग्रन्थ वा ग्रभ्थों का अन्वेषण हो, इसी प्रयोजन से हम ने उस का यहां उल्लेख कर 
दिया है। 

शारदातनय का काल सं० १२३२--१३०७ है । अतः उस के प्रपितामह ने इस से लगभग ७५ 
वर्ष पहले ही अपने वेदभाष्य लिखे होंगे । 


८. धानुष्कयज्वा-विक्रमोय १३वीं शताब्दी 
१. न्रिवेदीभाष्पकारेण घानुव्कयञ्वना तु चरणदाब्वस्सुदशनाभिधायीति देवताविशषस्सुबशं- 
नमिति स्पष्टं व्याख्यातम्‌ । 

२. यद्वा-महस्वत्‌ ग्ररवत्‌ । एवं घन्वयज्वना व्याख्यातम्‌ । 

३. त्रयीनिष्ठवृद्धेन धानुष्कयञ्वना त्रिष्वावि वेदभाष्येषु सप्रमाण पुपन्यस्तः । 

ये तीनों लेख वेदाचायं घानुष्क्त्यज्वा की सुदशंनमीसांसा के पृ० ५, ७ और ५६ पर हैं । इन 
से प्रतीत होता है कि घानुष्कयञ्वा अथवा घन्वयज्वा नाम के किसी व्यक्ति ने तीनों ऋग, यजु: और साम 
वेदों पर भाष्य किया था । यह धानुष्कयज्वा वैष्णव सम्प्रदाय का आचार्य प्रतीत होता है । इस के भाष्यों 
का अभी तक हमें कुछ ज्ञान नहीं है। 

द्राह्मायवण श्रौत सूत्र का भाष्यकार घन्विन्‌ का क्या घानुष्कयज्वा से सम्बन्ध था ? धन्वी 
घनुष्मान्‌ घानुष्कं इत्यमरः यह पाठ द्रष्टव्य है । 


€. आानन्वतोर्थ सं° १२५५-१३३५ 
दत सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध समर्थक भगवत्पादाचार्य आनन्दतीर्थ ने भी ऋग्वेद पर अपनी लेखनी 
उठाई है । यही आनन्दतीर्थ पूगाप्रज्ञ, मध्व आदि नामों से भी प्रसिद्ध है । 


काल--आनन्दतीर्थं का काल संवत्‌ १२५५ से १३३५ तक है । अपने महाभारततात्पर्यनिर्णय 
में वह स्वयं अपनी जन्मतिथि लिखता है-- 


चतुःसहत्न त्रिशतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कलो पृथिव्याम्‌ । 
जातः पुनविप्रतनुः स भीमो देत्येनिगूढं हरितत्वमाह ॥ ध्याय ३२, इलो० ३१॥ 
अर्थात्‌-कलि के ४३०० वर्ष बीतने पर मध्व ने जन्म लिया । मध्व ५० वर्ष जीवित रहा, ऐसा 
मध्व सप्रदाय में अव तक प्रसिद्ध है। भ्रतः सं० १२५५-१३३१ तक आदन्दतीर्थं का काल निश्चित होता है। 
एक अन्य विद्वान्‌ ने एक पुरातन लेखानुसार मध्व की जन्मतिथि १२३८ ईसा निर्धारित की है।१ 
मध्व के वेदभाष्य का परिमारा--आनन्दतीथं का एलोकमय भाष्य ऋग्वेद के प्रथम चालीस 
सुक्तो पर ही है। इस प्रकार दो अध्याय सम्पूर्ण और तीसरे के कुछ भ्रंश पर ही मध्व ने अपना भाष्य 
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किया था । राघवेन्द्र यति इस संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित आचार्य है । वह अपनी मन्त्रार्थमञ्जरी की 
भूमिका में लिखता है-- 
ऋकशाखागतेकोत्तरसहत्रसूक्तमध्ये कानिचिच्चत्वारिशत्‌ सुक्तानि भगवत्पादेः.. व्यास्यातानि। 
अर्थात्‌ भगवत्पाद ने चालीस सूक्त ही व्याख्या किए हैं। मध्व भाष्य के जो हस्तलेख मिलते हैं, 
उन में भी चालीस सुक्तो की व्याख्या की समाप्ति पर लिखा है-ऋग्भाव्यं सम्पुरांम्‌ अर्थात्‌ क्रग्माष्य 


समाप्त हुआ । 
शैली--आनन्दतीर्थ नारायण भक्त था । उसके मत में नारायण में ही अखिल वेद का अर्थ है। 
वह अपने भाष्यारम्भ में लिखता है--- 
स पूर्णत्वात्‌ पुमान्नाम पौरुषे सुक्त ईरितः । 
स एवाखिलवेदार्थः सर्वश्ास्त्राथं एव च ॥ 
बही नारायण सवंत्र पूणं होने से पुरुष नाम से पुरुषसूक्त में कहा गया है। यही सारे वेद का 
अर्थ है और सारे शास्त्र का भी । 


ग्रानन्दतीर्थं के भाष्य का विवरणकार जयतीर्थं भी यही लिखता है कि आनन्दतीर्थ का 
अभिप्राय वेद का परमात्मपरक श्रर्थ दिखाने का है । अपने विवरण के आरम्भ में वह लिखता है-- 


अतस्तेषां भगवत्परत्वप्रकार प्रदर्शनार्थ कासांचिदूचां भाष्यं करिष्यत्‌ ...प्रयोजनं च दशयति । 

अर्थात्‌ वेदों का भगवत्परक अर्थ करने के लिए कुछ ऋचाओं का भाष्य करते हुए, ग्रन्थ का 
प्रयोजन दिखाता है। 

इस अभिप्राय से भ्रानन्दतीथं ऋग्वेदगत प्रथम मन्त्रस्थ अग्नि शब्द का अर्थ प्रभु करता है--- 

ग्राह तं स्तोम्यञ्ञेषस्य पूर्वमेव हि तं प्रभुम्‌ । 

जयतीथं के अनुसार आनन्दतीर्थ वेद का तीन प्रकार का अर्थ मानता है- 

ऋगर्यशच त्रिविधो भवति। एकस्तावत्‌ प्रसिद्वागन्यादिरूप: । ग्रपरस्तदन्तर्गतेशवरलक्षणः । 
ध्रत्यो ऽध्यास्रूपः । ततुत्रितयपरं चेदं भाष्यम्‌ । 

र्थात्‌ ऋगथं तीन प्रकार का है। एक प्रसिद्द अग्नि ग्रादि का, हसरा उस के अन्तरगत 
ईश्वर लक्षण वाला म्रोर तीसरा आध्यात्मिक । यह भ्रानन्दतीथं का भाष्य तीनों प्रकार का श्र्थं बताता है। 

परन्तु भ्रानन्दतीथं का प्रधान ग्रथ ईश्वर सम्बन्धी ही है । 


सध्य-भाष्य की विषेषताएं--१. अग्नि शब्द के भ्र्थ में आनन्दतीर्थ बादरायण का निर्वंचन 
उपस्थित करता है-- 
अग्ररपीस्यं यदर्नित्वमित्यग्ने नाम तद्भवेत्‌ । 
एवमेवाह भगवान्‌ निरुक्ति बादरायणः ॥ 


द अर्थात्‌ सब का अग्रणी होने से अग्नि ऐसा कहाता है । यह निवंचन भगवान्‌ बादरायण ने 
ग हैत 
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भागे वह स्पष्ट लिखता भी है कि व्यास का ब्रनाया हुआ कोई निरुक्त ग्रन्थ थ-- 
ऋष्संहितायां स्वाध्याये निरक्ते व्यासनिमिते। पत्र ३ ख 
इस से प्रतीत होता है कि आनन्दतीर्थ को किसी व्यास विरचित निरुक्त का पता था। 


२. पत्र ३ ख ग्रौर ४ क, ख पर आनन्दतीर्थ पैङ्ग थुति, बकं श्रुति, तुर श्रुति, आनन्द श्रुति, 
सौपर्णीभ्रुति, भौर मान्य श्रुति को उद्धृत करता है । ये सब श्रुतियां या तो अत्यन्त नवीन खिलों का 
अंश है अथवा कल्पित हैं । झानन्दतीर्थ श्रपने गीताभाष्य में भी कोई बीस प्रकार की ऐसी ही श्रुतियाँ 
उद्धृत करता है। 


३. वेदों के विभाग के विषय में पुराणों के प्रमाण से व्यास का इतिहास लिख कर 
श्रानन्दतीर्थं लिखता है-- 


ऋचः शालात्वमापन्ताः शिष्यतच्छिष्यकेरिमा: । 
सानस्तेनेति पूर्वासु ह्य नता वृदयतेऽ्यंतः ॥ 
शुनःञ्ेपोदिताम्यश्च पढचन्तेऽन्यत्र काइचन । 
अश्राप्यक्रमतो दृष्टिरति नेकक्रमो भवेत ॥ 
अनन्तरवात्तु वेदानां प्रायः कर्मानुसारतः। 
संक्षेपं कृतवान्‌ देवः शिष्यादच तदनुज्ञया ॥ 
अष्टकाध्यायवर्यादिभेदं च क्तवान्‌ प्रभुः । 
स्वाध्यायविशमार्थाय तस्मात्‌ क्रमविपर्ययः ॥ 


मर्थात्‌--यही ऋचाएं व्यास के शिष्य झौर प्रशिष्यों द्वारा शाखा बनीं। ऋग्वेद २ ।२३।१६॥ 
की सा नः ऋचा का पूर्वां अर्थ की दृष्टि से अपूरा है । शुनः शेप की ऋचाएं सारी यहां नहीं, भ्रन्यत्र 
भी पढ़ी गई हैं । यहां भी क्रम नही है । सवंत्र एक क्रम नहीं है । वेदों के अनन्त होने से ( यज्ञों के ) | 
कर्मानुसार भगवान्‌ व्यास आर उनकी ग्राज्ञा से उन के शिष्यों ने वेदों का संक्षेप किया । भ्रष्टक, अध्याय 
और वर्ग का भेद भी व्यास ने किया । यह विभाग स्वाध्याय काल में विश्राम के लिए है, इसी लिए 
शाखाओं में क्रम का विपर्यय है। 


इन्हीं श्लोकों के ऊपर जयतीथं का टीका का भाव निम्नलिखित है-- 


“आदि में एक मूल वेद था । उस से उद्धुत करके ऋचा, निगद आदि उपवेद बने । उन्हीं 
से ये ऋगेदादि शाखाएं बनीं । उन उपवेदों की अपेक्षा इस ऋग्वेद में कई ऋचाएं कम और कई प्रधिक हैं। 
ऋग्वेद २।२३।१६। में पुर्वाधं किसी और ऋचा का है और उत्तराध अन्य ऋचा का । इससे प्रतीत होता 
है कि कुछ मन्त्र यहां से कम हैं । यह सब पुराण के आश्रय से कहा गया है ।” 


आनन्द तीर्थ के पूर्वोक्त श्लोकों में वेछूट माधव के लेख की छाया प्रतीत होती है। वेङ्कट 
माधव ऋग्वेद ५॥५॥ की कारिकाओं में लिखता है-- 


६४ वैदिक वाङ्गसय का इतिहास 


शष्टकाध्यायविच्छेद: पुरारणत्रट षिभिः कृतः । 
उदय्नाहाथं प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
वर्गाणामपि चिच्छेद श्राषे एवेति निइचयः ॥२॥ 
झध्ययनाय शिष्याणां विभागो वर्ग शः कृतः ॥४॥ 
यदि हमारा अनुमान ठीक है तो वेङ्कट माधव का काल जानने में यह भी एक सहायक 
प्रमाण है । 
आनन्दतीथ का भाष्य सब प्रकार से सांप्रदायिक ही है । 


सध्वभाष्य पर जयतीथं की टोका 
जयतीर्थ मध्व के बीस, पच्चीस वर्ष पश्चात्‌ हुआ है । अर्थात्‌ जयतीथं ने संवत्‌ १३६० से 
अपने ग्रन्य लिखने आरम्भ कर दिए होंगे । उस ने आनन्दतीथं के भाष्य पर अपनी टीका लिखी है. । 
पूर्व पु० ३६ टिप्पणी ३ में जहां जयतीर्थे स्कन्द स्वामी की ओर संकेत करता है, वह हम लिख 


चुके हैं । 
ऋग्वेद १।३।१०॥ में प्रयुक्त वाजिनीवती पद पर जयतीर्थ लिखता है-- 


अविभक्तिको निर्देश: । 
इस पंक्ति पर नरसिंह ( सं० १७१८) अपनी विवृत्ति में लिखता है-- 
एतेनान्नमन्नवत्‌ क्रिया वा वाजिनीति माधवव्याख्या प्रत्युक्ता । 
इस से प्रतीत होता है कि नरसिह के अनुसार जयतीथे यहां किसी माधव की व्याख्या का 
खण्डन कर रहा है । इसी पद पर माधव सायण की व्याख्या ऐसी है-- 
वाजिनीवतीति अन्नवत्क्रियावती 
वेङ्कुट माधव के प्रथम भाष्य में इस पद का व्याख्यान प्रन्ववती, इतना ही है । द्वितीय भाष्य 


में उसका व्याख्यान केसा है, यह हम नहीं कह सकते । अतः यदि जयतीर्थ का अभिप्राय सायण माधव 
के खण्डन करने ही का था, तो उस का काल कुछ और कम करना पड़ेगा । 


जयतीथं का विवरण उसकी योग्यता का अच्छा प्रमाण है । 
सर्वेदर्शन संग्रह में आनन्दतीर्थ-भाष्य-व्याइ्या का स्मरण किया गया है । यह संभवतः जयतीर्थ 
ही की कोई व्याख्या होगी । यदि यह सत्य है तो जयतीथे का काल सायण से कुछ पहले अथवा साथ 
का होगा ।१ 
जयतीथे को टीका पर नरसिह को विवृत्ति 
नरसिंह अपनी विवृंति के अन्त में लिखता है कि उस ने शक १५८३ अर्थात्‌ संवत्‌ १७१५ में 
अपनी विवृति लिखी । 


१. पृ० १५९, वामन शास्त्री सम्पादित । देखें पूर्ण प्रज्ञ दर्शन प्रकरण । 


ऋग्वेद के भाष्यकार - दृश 


नरसिह वेदिक साहित्य का अच्छा पण्डित प्रतीत होता है । उसने काशिका, निरुक्त, एका- 
क्षरमाला, धातुवृत्ति, जैमिनीय मीमांसा, निघण्टु, अनुक्रमणी, अनुक्रमणिका भाष्य, उणादि, उणादिवृत्ति 
(पञ्चपादी), अमरकोश, धनञ्जय, विश्व, वररुचि, ब्राह्मण, कैयट, अभिघान, भगवद्गीता, छान्दोग्य- 
भाष्य) न्यायसुधा, उज्ज्वलदत्त (दशपादी वृत्ति) और महाभाष्य का उल्लेख किया है । इनमें से निघण्टु 
और उणादि को वह बहुधा उद्धृत करता है । पत्र ४६ पर आपस्तम्ब ब्राह्मण और पत्र १४८ पर 
आपस्तम्ब शाखा से प्रमाण दिये गए हैं। ये क्रमश: तैत्तिरीय ब्राह्मण और संहिता के पाठ हैं। पत्र २०१क 
पर वाशी शब्द का अर्थ किया गया है--काष्ठतक्षणसाधनम्‌ । अर्थात्‌ लकड़ी छीलने का साधन । 


तदनन्तर नरसिंह लिखता है -- 
ह कर्नाटकसाषया वाड्वीति तथा महाराष्ट्रभाषया वासलेति उच्यते । 
इससे प्रतीत होता है कि यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के समीप ही का रहने वाला था। 


राघवेन्द्र यति की मन्त्रार्थमञ्जरी 
राघवेन्द्र यति मध्व संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थकार है । उपनिषदों के भाष्य के सम्बन्ध में इसका 
नाम सुविख्यात है । उसने आनन्दतीर्थ के भाष्य का स्वतन्त्र व्याख्यान किया है । वह अपने दूसरे मङ्गल- 
श्लोक में लिखता है 
संग्रहीष्यामि ऋष्भाष्यप्रोक्तानर्थानूचां स्फुटम्‌ ॥ 
अपनी व्याख्या में वह शाबर भाष्य, चंद्रिका, ऐतरेय भाष्य, अनुव्यास्यान, गीता, कण्वश्रुति 
आदि को उद्धृत करता है । 
ऋग्वेद १।३२।१४॥ में एक पद नृषाह्याय है। उसका शाकल्य कृत पदपाठ नुऽसह्याय है । 
राघवेन्द्र उसका पदपाठ नृऽसाह्याय देता है। फिर नुऽसह्याय पदपाठ देकर वह लिखता है-- 
नुऽसह्याय इति त्वध्यापकपदप।ठः ॥ 
यह अध्यापक कौन था ? यह जानना चाहिए । यह मन्त्रार्थमञ्जरी राघवेन्द्रयति की योग्यता 
का अच्छा परिचय देती है। 
नारायण को भाष्यटीका विवृति 
नरसिंह के समान नारायण ने भी जयतीर्थ की टीका पर एक विवृति लिखी थी । उसे वह्‌ 
भावरत्नप्रकाशका कहता है। इसका एक कोश बडोदा में है ।" बडोदा के सूचीपत्र में इसे राघवेन्द्र 
का शिष्य लिखा है । 


१०. आात्मानन्द-लगभग संवत्‌ १२००-१३०० 
ऋग्वेदान्तगंत झस्थ वामीय सूक्त के भाष्यकार आत्मानन्द का परिचय सबसे पहले मैक्समूलर 


१. संख्या ६४२९ । 


६६ बैदिक वाङमय का इतिहास 


ने अपने "प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास” में दिया था । वह परिचय नाम मात्र था । मैक्समूलर 
का मत है कि आत्मानन्द स्कन्द, भास्करादि को उद्धत करता है और सायण को उद्धृत नहीं करता, 
अतः वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा । 

आत्मानस्दोदधत प्रन्य वा ग्रस्थकार--इस प्रश्न पर पूरा बिचार करने के लिए आत्मानन्दोद्धत 
सब ग्रन्थकारों का ज्ञान हमें आवश्यक है, अतः उनकी सूची आगे दी जाती है । 

स्कन्दभाप्य, उद्गीथ, भास्कर, शौनक, वेदमित्र, बृहद्देवताकार, अनुक्रमणिकाकार, विष्णु- 
घर्मोत्तर, निरुक्त, पुष्करोक्तकल्प, भगवद्‌गीता, महाभारत, पुराण, स्मृति, पदकार, केशवाचार्य (वेदान्त 
ग्रन्थकार), शङ्कुराचायं, वेदान्ती, उपनिषद्‌, विष्णुपुराण, निघण्दु, सम्भ्रदायज्ञ, योगयाज्ञवल्क्य, वृद्धशौनक, 
योगग्रन्थ, शाकपूणि (दो वार), पञ्चरात्र, प्रशंसा (वेदप्रशंसा ? ), वृद्धमनुः ग्रन्थकार का ज्येष्ठ भ्राता 
लक्ष्मीधराचायं, शंख, चर्ट्रिकाकार (आह्लिक ग्रन्थ), विज्ञानेश्वर, आत्मज्ञान (आत्मबोध), यमस्मृति, 
हरिवंश, सववज्ञ, गदाधर, भट्टाचाये (कुमारिल ? ), नृसिहमन्त्रकल्प, महाभागवत, श्वेताश्वतर, शिवधर्मोत्तर, 
याज्ञवल्कय (स्मृति), ब्रह्मोपनिषत्परिशिष्ट, वासिष्ठ रामायण, स्कन्दपुराण कालिकाखण्ड, विष्णुरहस्य, 
तैत्तिरीय, ब्रह्मगीता, टिप्पणका र, पैङ्गिरहस्य, एकाक्षरनिघण्टु, भारद्वाजसूत्र, भोज, वातिककार, शङ्कूरा- 
चाये शिष्य द्रविड स्वामी, विवरण, वाचस्पति, महायोगशास्त्र, योगमित्र, वामन (वेदान्तग्रन्थकार), 
गर्भोपनिषद्‌, वृत्तिकार, सांख्य (कारिका), योगशास्त्र, बहू वृचारण्यक, वासिष्ठ वेदान्तकारिका, रत्न 
शास्त्र, भोजनिषष्टु, नारदीय पुराण, इतने ग्रन्थ व ग्रन्थकार इसी छोटे से भाष्य में उद्धृत हैं। इनके 
अतिरिक्त उपवर्ष भी मद्रास से प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ में वणित है ।* 

काल--पूर्वोक्त नामों में से भोज, विज्ञानेश्वर और चन्द्रिकाकार ध्यान देने योग्य हैं । 
चन्द्रिकाकार देवणाभट्ट है । उसी ने आह्लिक काण्ड भी रचा .था । पं० पाण्डुरङ्ग वामन काणे के अनुसार 
विज्ञानेश्वर का काल सन्‌ १०७०-११०० तक है।3 स्मृतिचन्द्रिका का काल तेरहवीं शताब्दी ईसा का 
प्रथम चरण है। 

आत्मानन्द का ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मीघराचार्य कौन है? यह नहीं कहा जा सकता । वह्‌ कल्पतरु 
(संवत्‌ १२००) का कर्ता लक्ष्मीधर नहीं है। उस लक्ष्मीधर के पिता का नाम भट्टहृदयधर था, और 
आत्मानन्द के पिता का नाम विष्णुप्रकाशक है । 

पूर्वोक्त लेख से इतना निश्चित हो जाता है कि आत्मानन्द संवत्‌ १२७५ के अनन्तर हुआ । 
वेद आष्यकारों में से आत्मानन्द स्कन्द, उद्गीथ, भास्कर आदि को उद्ध,त करता है । सायण का उल्लेख 
उसने नहीं किया । इससे अनुमान होता है कि वह सायण से कुछ पहले हुआ था । अतः अधिक प्रमाणो 
की अनुपस्थिति में अभी तक १४वीं शताब्दी विक्रम आत्मानन्द का काल माना जा सकता है। 


१. १० १२३। 
२. इसी इतिहास का ब्राह्मण तथा आरण्यक भाग भी देखें । 
3. ४. 290; History of Dharmasastra. 


ऋग्वेद के भाष्यकार ६७ 


भाष्य के हस्तलेख--इस समय तक इस भाष्य के चार हस्तलेख हमारी दृष्टि में आए है । 
एक बडोदा में, दूसरा पञ्जाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में और तीसरा इण्डिया आफिस में है । 
चौथा हस्तलेख मद्रास में है।* बड़ोदा के कोष के अन्त में उस प्रति के लिखे जाने की कोई तिथि नहीं 
है। लाहौर के कोष के अन्त में लिखा है-- 

शके १७२४ बुंदुभीना [म]संवस्सरे माहे श्रावण शुध्य ८ भृगुवासरे ॥ 

यह हस्तलेख केवल १२९ वर्ष पुराना है। 

इण्डिया आफिस के हस्तलेख के अन्त में भी तिथि नहीं दी गई । परन्तु इन्डिया आफिस के 
ग्रन्थों की सूची बनाने वाले एगलिङ्ग महाशय के विचारानुसार यह कोष लगभग १६५० सन्‌ ईसा का है। 

होली--अपने भाष्यारम्भ में आत्मानन्द लिखता है कि स्कन्द, उद्गीथ और भास्करादि के 
भाष्य अधियज्ञ विषय के हैं। कहीं-कहीं निरुक्त के आश्रय से अधिदेवत विषय के हैं, परन्तु उसका भाष्य 
विष्णुधर्मोत्तर और शौनकादि के अनुसार अध्यात्म विषय का है । अपने भाष्य की समाप्ति पर वह स्पष्ट 
शब्दों में पुनः यही लिखता है-- 

ग्रधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यस्‌ । निरुक्तमधिदंवतविषयम्‌ । इवं तु भाष्यमध्यात्मविषयसिति । 
न च भिन्नविषयाणां विरोधः। भ्रस्य भाव्यस्य मूलं विष्णधर्मोत्तरम्‌ । 

इससे कुछ पंक्ति पहले वह लिखता है-- 

यस्तु झाकपुणियास्कादिनिरुक्तेष्वपि व्यास्यामेद एव । 

अर्थात्‌ शाकपूणि और यास्कादि के निरुक्तों में भी व्याख्या भेद है । 

आत्मानन्द शङ्करमतानुयायी अद्वैतवादी है। उसके भाष्य में स्थान-स्थान पर अद्वैत मत का भाव 
प्रकट होता है । ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र का आत्मानन्द कृत भाष्य नीचे उद्धत किया जाता है । इससे 
उसके भाष्य का प्रकारादि सुविज्ञात हो जायेगा । 

इन्द्र मित्रं वदणामग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यागन यमं सातरिइवानमाहुः॥४६॥ 

ननु? चत्वारि वाक्‌ [ऋगवेद १।१६४।४५॥।] इति वेदार्थानां3 नानात्वमुक्तम्‌ । तहि द्वैतापत्ति- 
रित्याशंक्याह*--एकँव देवता परमात्मा । सवंदेवता एकस्यैव नाना नाम | ग्रहणीत्युच्यतेऽ । यद्वा 
त्रयः केशिनः [ ऋग्वेद १ । १६४। ४४ ॥] इत्यत्र देवतात्रित्वमुक्तम्‌ । तर्हीन्द्रादयो न काश्चिदेवताः 

इत्याशंक्याह एकैव देवता परमात्मा। सर्वदेवता एकस्यंव१” नाम११। नामग्रहणी त्रित्वोक्तिस्तु 


१. संख्या ५४६५, Vol. IIT, part I, Sanskrit, I937. 


२. लाहौर, नास्ति । ३. लाहौर, पदार्थानां। 
४. लाहौर, ०शंक्य । ५. बड़ोदा, ०देवा । 
६. लाहौर, अस्यैव । ७. बडोदा, ग्रहणं अग्रहण मित्युच्यते । 


८. बडोदा, कि देवता । लाहौर, किचिद्देवता । &. लाहौर, ०शंक्य । 
१०. लाहौर, तास्यैव । बडोदा, नास्ति । ११. बड़ोदा, नास्ति । 


६८ वेदिक वाङमय का इतिहास 


नानादेवतानां त्रित्वसंख्यावरोधार्थं१ यज्ञा दिप्रवृत्यथंम्‌ । तदुच्यते । इन्द्रं परेशमाहुः । श्रहन्नाह पवते? 
शिश्रियाणंः [ ऋग्वेद १।३२।२॥ ] इत्यादौ । मित्रं परेशमाहुः । मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाराः3 
[ऋग्वेद ३।५६।१॥।] इत्यादौ । वरुणं परेशमाहुः । तं ते राजन्भिषजः [ऋग्वेद १।२४।९॥।] इत्यादौ । 
अग्नि परेशमाहुः । त्वमग्ने रुद्रः [ऋग्वेद २।१।६।।] इत्यादौ । अथो तथा । दिव्यः सूर्यः । तं 
परेशमाहुः । चित्रं देवानाम्‌ [ऋरवेद १।११५।१॥।] इत्यादौ । सः परेशो गर्त्मान्‌ सुपर्णं इत्याहुः । 
सोपर्णपक्षममितद्युतिमप्रमेयं छन्दोमयं विविधयज्ञतनु चरेण्यस्‌ [ ? ] इत्यादो। पक्षौ वृहध्च भवतो रथवच्च 
यस्य तं बैनतेयमजरं प्रणमामि नित्यम्‌ [ ? ] इत्यादौ ।° इदानीमग्नि परेशमाहुः । अग्निशब्दोःत्रर 
नेत्रारितिमतो रुद्रस्य वाचकः । स्थिरेभिरङ्गंः [ऋग्वेद १।३३।६॥] अहे बिभषि [ऋग्वेद २।३३।१०॥] 
इत्यादौ । यमं परेशमाहुः। त्रिकुकेभिः पतति [ऋग्वेद १०।१४।१६।।] इत्यादौ । मातरिश्वानं परेशमाहुः। 
प्रात्सा देवानां भुवनस्य गर्भ: [ऋगवेद १०।१६८।४।।] इत्यादौ । इन्दतीति इन्द्रः । इदि परमैश्वर्ये । मितो 
हिसातस्त्रायत£ इति मित्रः। एवं वृणुत इति वरुणः । अङ्गं नयतीत्यग्निः । अङ्गतीत्यग्निः ।१० अशि 
गतौ णीन, प्रापण इति गत्यर्था ज्ञानार्थाः। दिवि महापुरुषबुद्धौ द्योतनवत्यां भवो दिव्यः। शोभनो 
मोक्षपक्षः११ सुपर्ण: । संसारमोक्षाभ्यां १ * गरुत्मान्‌ । रोदयतीति रुद्रः । स एवाग्रणीत्वादर्निः । यमयतीति 
यमः । येन तुष्टेन१३ मातरि मायायां क्षिप्तो जीवः श्वेव भवति स॒ मातरिश्वा । एकं सदब्रह्म। 
सतूब्रह्म ।१ ९ विप्रा ब्राह्मणत्वाद्यभिमानिनो१ * यज्ञादिसिद्धये बहुधा भिधानेनेन्द्रा दिरूपेणाहु. । योजनान्तरे 

तु विप्रा मेधाविनः तत्वविदस्तु इन्द्रादिरूपेण बहुधा सद्‌ब्रह्म एकमाहुः । कल्पस्तु-- 

इन्द्रादिशब्दा गुरायोगतो वा व्युत्पत्तितों चापि परेशमाहुः* ६ । 

विप्रास्तदेकं बहुधा वदन्ति प्राज्ञास्तु नानापि सदेकमाहुः ॥ 

यहां कल्प से पुष्करोक्त कल्प लेना चाहिए । 

इस मन्त्र का भाष्य हमने इसी दृष्टि से दिया है कि इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि 
सारे ही वेद का अर्थ परमात्मा में है। मन्त्रस्थ अग्नि आदि प्रत्येक पद पर आत्मानन्द वेद के ऐसे मन्त्र 
देता है, जिन में उनके अनुसार अग्नि आदि शब्दों से स्पष्ट परमात्मा का ग्रहण होता है। यही नहीं 
जो कल्प आत्मानन्द प्रत्येक मन्त्र भाष्य के अन्त में उद्धृत करता है, वह भी स्पष्ट इसी आध्यात्मिक अर्थ 
को वताता है । वह कल्प आत्मानन्द से कई शताब्दी पहले का है । मुद्रित विष्णुधर्मोत्तर में वह हमें नहीं 


१. बडोदा, ०संख्यायामवरोघार्थ । २. बडोदा, लाहौर, परिशयानं । 
३. लाहौर, नास्ति । ४. लाहौर, अथोदकं । 

५. बड़ोदा, तमु । ६: बडोदा, परेशः सुपणं । 

७. लाहौर, नास्ति । ८. बडोदा, ऽत्रनास्ति। 

९. लाहौर. हिसायास्त्रायत । १०. लाहौर, नास्ति। 

११. लाहौर, मोक्ष: । १२. बडोदा, मोक्षपक्षाभ्यां । 

१३. बडोदा, रुष्टेन, पुनः प्रान्ते, सुष्टेन । १४. लाहौर, नास्ति। 


१५%. लाहौर, ब्रह्मत्वा० । १६. बडोदा, वा परमेशमाहुः । 


ऋरवेद के भाष्यकार ६३ 


मिला । परन्तु है वह विष्णुधर्मोत्तर का ही भाग । इससे प्रतीत होता है कि आत्मानन्द का भाष्य 
निराधार नहीं है । उससे बहुत पहले वेद का ऐसा आध्यात्मिक अर्थ विद्यमान था । 

शाकपुरि से प्रमाण--आत्मानन्द ने जो प्रमाण शाकपुणि से दिए हैं, वे देखने योग्य हैं, अतः 
वे आगे दिए जाते हैं। ऋग्वेद १।१६४।१४। के भाष्य में वह लिखता है-- 

चक्र जगच्चक्रं भ्रमतीति वा चरतीति बा करोतीति वा चक्रम्‌ इति शञाकपुणिः ।१ 

पुनः मन्त्र ४० के भाष्य में वह लिखता है --उदकम्‌--इति सुखनामेति शाकपूुणि: ।२ 

इन में से प्रथम प्रमाण शाकपूणि के निरुक्त से है और दूसरा निघण्टु से । इस से प्रतीत होता है 
कि आत्मानन्द ने शाकपूणि का निरुक्त पढ़ा था । भाष्य के अन्त में उस के इस लेख से कि शाकपूशि और 
यास्क के निरुक्तो में व्याख्या भेद है, यही बात ज्ञात होती है । 

आत्मानन्द का पाण्डित्य उसके भाष्य से सुविदित है । 

मेरी प्रेरणा से आत्मानन्द के भाष्य का सम्पादन हमारे अनुसन्धान विभाग के शास्त्री पं० 
प्रेमनिधि कर रहे हैं। इसका एक संस्करण डाक्टर कूहनन राज ने सम्पादित कर मद्रास से सन्‌ १९५६ में 
छपवा दिया है । 


११. सायण- संवत्‌ १३७२-१४४४ 

वैदिक भाष्यकारों में सायण का स्थान विशेष है। उसका वैदिक वाङ मय से प्रेम, उस 
का विस्तृत अध्ययन, उसका विजयनगर के राज्य को सुदृढ़ करना, यें सब बातें उसकी असाधारण 
योग्यता की द्योतक हैं । 

काल--बड़ोदा, केन्द्रीय पुस्तकालय के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि में सायण के ऋग्वेद- 
भाष्य का एक कोश है । संख्या उस की १२२१५ है । यह चदुर्थाष्टक का भाष्य है । इसका प्रतिलिपि 
काल संवत्‌ १४५२ है । इससे यह निश्चित हो जाता है कि सायण संवत्‌ १४५२ से पहले ऋरभाष्य रच 
चुका था । ४ ः 
बुक्क प्रथम, कम्पण, सङ्गम द्वितीय, और हरिहर द्वितीय, विजयनगर और उसके उपराज्यों 
के इन चार राजाओं का मन्त्री सायण रहा है। सायण ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर 
लिखता है-- 

इति शीमब्राजाधिराज ररमेइवरवेदिकमागंप्रवतंक श्रोवोरबुक्क मुपालसाख्राज्यघुरन्धरेण 
सायणाचार्यण विरचिते माधवोये वेदार्थ प्रकाशे ऋक्संहिताभाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोध्याय: समाप्त: । 

अर्थात्‌ वैदिक मागं प्रवतंक श्री बुक्क महाराज के काल में ऋग्वेद भाष्य रचा गया था । 


१. यह पाठ हमने लाहौर और बड़ोदा के कोशों से शोध कर दिया है। लाहौर के कोश में यह पाठ 
२० क पर और बडोदा के कोश में रोटो प्रति के २२ पत्र पर है । 

२. बडोदा, उदकं कमिति सुद्ष० । शाकपूणि का वास्तविक पाठ क्या था, इस में अभी सन्देह है । 

३. देखें, इसी इसी इतिहास का ब्राह्मण तथा भ्रारण्यक ग्रन्थ भाग, भगवह्‌ त्त तथा सत्यश्रवा । 


७० वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
अपनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ में सायण लिखता है कि वह कम्प राज का मन्त्री था । 
घातुवृत्ति, प्रायश्चित्तसुधानिधि, यज्ञतन्त्रसुधानिधि, और अलङ्कारसुधानिधि में वह लिखता है कि वह 
सङ्गम द्वितीय का मन्त्री था । शतपथ आदि ब्राह्मणों के भाष्य में वह लिखता है कि वह हरिहर द्वितीय 
का मन्त्री था । 
इन में से बुक्क प्रथम का सबसे पुराना शिलालेख शक १२७६ (संवत्‌ १४११) का है।१ 


महाराज हरिहर द्वितीय, बुक्क प्रथम का पुत्र था । हरिहर द्वितीय संवत्‌ १४३६ में राज 
सिंहासन पर बैठा हुआ था । वह संवत्‌ १४३४ में भी राज्य कर रहा था । मैसूर पुरातत्व विभाग सन्‌ 
१९१५ की रिपोर्ट में इसी संवत्‌ के उस के एक शिलालेख मिलने की बात लिखी है । हरिहर द्वितीय की 
मृत्यु-तिथि अभी तक अज्ञात है। परन्तु संवत्‌ १४५६ तक वह राज्य करता था, ऐसा उसके एक शिलालेख 
से प्रमाणित होता है ।* आफ्रेख्ट के मतानुसार सायरण का देहान्त संवत्‌ १४४४ में हो गया था ।3 हमने 
भी इसी तिथि को अभी तक सायण की मृत्यु तिथि मान लिया है । सायण ७२ वर्ष जीवित रहा, अतः 
संवत्‌ १३७२ अनुमानतः उसकी जन्म तिथि होगी । 


सायण का कुल - ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, पू० ११८ पर एक भग्न-शिलालेख का 
कुछ अंश छपा है। वह शिलालेख काञ्चीपुरम के एक मन्दिर में ग्रन्थाक्षरों में है । वह लेख आगे दिया 
जाता है-- 


स्वस्ति श्री आोमायो जननी पिता तव मुनिर्बोधाय[नो] मायणो...ष्ठो...मुष्णरनुजः 
बोमोगत[!]यः कविः स्वा[मी] [सं]ग[म]मूप[तिः]....पूओो[क]पण्ठनाथो गृरर्भारद्वाज[ कु] लेश 
सा[य]र गुरँस्वत 
इस लेख में सायण को सम्बोधन करके कहा गया है कि तुम्हारा गोत्र भारद्वाज है, सूत्र 
बोघायन है, माता श्रीमायी है, पिता मायण है, कनिष्ठ भ्राता कवि भोगनाथ है, स्वामी संगम है, और 
गुरु श्रीकण्ठनाथ है । 
यही बात सायण के बड़े भ्राता माधव के लेख से स्पष्ट होती है । पराशर स्मृति की टीका में 
माघव लिखता है - द 
श्रीमती जननी यस्य सुकोतिर्मायणः पिता । 
सायणो भोगनायइच मनोबुद्धी सहोदरो ७ 
यस्य बौधायनं सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी । 
भारद्वाजकुलं यस्य सवंज्ञः स हि माधवः ॥ 


१. ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, पू० ११५ पर जनं ल, बम्बई ब्राञ्च रायल एशियाटिक सोसायटी, 
भाग १२, पु० ३८८ के प्रमाण से । 

२- ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, पू० ११७। 

३. बुहृत्सूची, पू० ७११। 
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अर्थात्‌-माता श्रीमती, पिता मायणा, सायण भोगनाथ दो छोटे भाई, सूत्र बौधायन, याजुष 
शाखा, भारद्वाज गोत्र जिसका, ऐसा सर्वज्ञ माधव है। 
अलङ्कारसुधानिधि के लेख से भी यही बात ज्ञात होती है -- 
महेन्द्र वस्माननीयो मंत्री मायणासायणः । 
मण्डलेषु कृतचारमण्डलः सायरो जयति मायणात्मज: । 
संत्री मायरासायणस्त्रिजगतीमास्यापदानोदयः। 
इति श्ोमत्पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरसमुब्राधिपति बुक्कराजप्रयमदेशिकमाधवाचार्यानुजन्सनः 
शीमत्संगनराजसकलराज्यघुरंघरस्य सकल-विद्यानिवानमूतस्य भोगनाथाग्रजन्मनः श्रोमत्सायणाचायंस्य 
फृतावलङ्कारसुघानिघो 


इन पंक्तियों से भी पूर्वोक्त अभिप्राय ही निकलता है । 
गत षुष्ठ पर जो शिलालेख उद्धृत किया गया है, उससे पता चलता है कि श्रीकण्ठनाथ सायण 
का गुरु था । ऋर्वेदादिभाष्यों के आरम्भ में सायणा विद्यातीर्थ को अपना गुरु कहता है । अतः सायण के 
दो या इस से अधिक गुरु होंगे । 
अलङ्कार सुघानिधि से यह भी ज्ञात होता है कि कम्पण, मायण और शिङ्गण नाम के सायण 
के तीन पुत्र थे । महाराज सङ्गम को उस के बाल्यकाल से सायण ने स्वयं पढ़ाया था । सायरण भगवान्‌ 
व्यास का अवतार था । सायण योद्धा भी था । किसी चम्पा राज पर उस ने विजय प्राप्त की थी-- 
दिष्ट्या देष्टिकभावसंभृतमहासंपहिशेषोदयं 
जित्वा चम्पनरेन्द्रभुजितयश्ञाः प्रत्यागतः सायणः ॥ 
उस बिजय का समाचार अलङ्कार सुधानिधि के इम श्लोक में है । 
जन साधारण में एक भरम है कि विद्यारण्य स्वामी या तो सायण था, या माघव । यह नाम 


संन्यासी होते समय दोनों में से किसी एक ने धारण किया । यह बात सवंथा भ्रम जन्य है । विद्यारण्य इन 
दोनों से पृथक्‌ एक तीसरा व्यक्ति था । 


सायण का ऋग्वेद भाष्य 
सायण बड़ा विद्वान्‌ था, इस में किसी को सन्देह नहीं । परन्तु वह राज मन्त्री भी था । विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री का कायं करते हुए वह इतनी विंपुल-ग्रन्थ-राशि को लिखने के लिए कितना 
समय निकाल सकता था, यह विचारणीय है । हमारा विचार है कि ऋग्वेद का भाष्य करते समय सायण 
का सहायक भाष्यकार कोई बड़ा भारी ऋग्वेदीय ब्राह्मण था । 
मैक्समूलर अपने उपोद्घात* में लिखता है कि ऋग्वेद १।१६४।३१। के भाष्य में सायण अस्मद्‌- 
ब्राह्मण कह कर ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण देता है । यदि यह बात सच होती तो और भी निश्चत हो जाता 


१. द्वितीय संस्करण, पू० १२८। 
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कि सायण का सहायक कोई ऋरवेदीय ब्राह्मण था । तैत्तिरीय शाखाध्येता सायण ऐतरेय ब्राह्मण को 
अस्मव्‌ ब्राह्मण नहीं कह सकता था । परन्तु ब्रस्मद्‌ ब्राह्मण वाला प्रमाण ऐतरेय ब्राह्माण या तैत्तिरीय 
ब्राह्मण दोनों में नहीं है । 

संवत्‌ १४४३ का एक ताम्रपत्र है । यद्यपि आरम्भ में उसके कई पत्र रहे होंगे, परन्तु अभी 
तक उनमें से मिला एक ही है । उस में लिखा है कि “'वेदिकमागंप्रतिष्ठापक'' महाराज हरिहर द्वितीय 
ने तीन ब्राह्मणों को विद्यारण्य श्रीपांद की उपस्थिति में कुछ ग्राम दान किए । ये ब्राह्मण ''घमंन्रह्माध्वन्य'' 
अर्थात्‌ धर्म और वेद के मार्ग पर चलने वाले थे । वे चार वेदों के भाष्यों के “'प्रवर्तक'' भी थे । उनके 
नाम हैं-(१) नारायण वाजपेययाजी, (२) नरहरिसोमयाजी और (३) पण्डरी दीक्षित । सम्भव है इन्हीं 
ब्राह्मणों की तीन कुल हों जिन की अब तक भी श्वुंगेरी मठ में प्रतिष्ठा विशेष होती है । संवत्‌ १४३७ का 
एक और लेख है जिसके अनुसार नारायण वाजपेययाजी को कुछ और दान मिला था। . 

इन लेखों का उल्लेख मं सूर पुरातत्त्व विभाग की रिपोर्ट सन्‌ १९०८ और एपिग्राफिया कर्णाटिका 
भाग ६ में है । वहीं के प्रमाण से इण्डियन एण्टीक्वरी सन्‌ १९१६ के पृष्ठ १९ पर इन का कुछ वर्णन 
है । हमारे लेख का आधार इण्डियन एण्टीक्वेरी है । 

ताम्रपत्रों की पूर्वोक्त घटना से अनुमान होता है कि ये तीनों व्यक्ति वेदभाष्यों के करने में 
सायणा के सहायक रहे होंगे । 

ऋग्देदभाष्य की रचना में सायण के अनेक सहायक थे, ऐसा विचार परलोकगत डा० गुणे 
का भी है।१ 

सायण का ऋग्वेदभाष्य याज्ञिक पद्धति का एक उज्ज्वल उदाहरणा है । इस की रचना में उस 
ने स्कन्द, नारायण और उद्गीथ के भाष्यों से बड़ी सहायता ली है । दशम मण्डल के उद्गीथभाष्य के 
तीस सूक्तों के साथ हम ने सायण भाष्य की तुलना की है । उससे सहसा यह बात सिद्ध होती है कि कई 
कोई स्थानों पर सायण उद्गीथ की प्रतिलिपि कर रहा है । दो चार शब्द बदल कर वह उद्गीथ का ही 
भाष्य लिख देता है । 

इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ४३ पर सायण भाष्य के पाठों के विषय में हम जो कुछ लिख चुके 
हैं, वह भी ध्यान रखने योग्य है । सायण भाष्य का मैक्समूलर का संस्करण यद्यपि बहुत अच्छा है, परन्तु 
फिर भी उसे अधिक अच्छा करने का स्थान है । इस काम में बड़ोदा के संवत्‌ १४५२ के हस्तलेख की 
सहायता अवश्य लेनी चाहिए । 

कामज और क्रोधज सात मर्यादा हैँ। इन के सम्बन्ध में ऋग्वेद १०।५।६ पर मैक्समूलर 
सम्पादित सायण भाष्य में सिखा है-- 

पानमक्षाः स्त्रियो मृगया दण्डः पारुष्यमन्यदूषरामिति । 

इस पंक्ति पर पाठान्तरों की टिप्पणी में मैक्समूलर लिखता है कि मनु ७।५०, ५१॥ के प्रमाण 

से अर्थूषणम्‌ पाठ अधिक युक्त है, परन्तु सारे हस्तलेख भरन्यद्ूषराम्‌ की ओर ही संकेत करते हैं। वस्तुतः 


१. सर आशुतोश मुकर्जी सिल्वर जुब्ली वाल्यूम्स, ओरिएण्टेलिया, भाग ३, पृष्ठ ४६७-४७६ । 
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पाठ श्रथंदूषणम्‌ ही चाहिए । कोटल्य अर्थशास्त्र ८।३॥। के अनुसार भी यही पाठ उचित है । इस से प्रतीत 
होता है कि सायण के ऋग्वेद भाष्य का पुनः यत्नपूर्वक सम्पादन होना चाहिए । इस समय शाट्यायन 
ब्राह्मण आदि के अनेक ग्रन्थ भी मिल चुके हैं, जो मैक्समुलर को नहीं मिल सके और जिन के प्रमाण 
सायण ने अपने ऋरभाष्य में दिए हैं। उन का भी नूतन संस्करण में उपयोग करना चाहिए । 
सायणकृत-ऋग्भाव्य में उद्धृत ग्रन्थकार--मैक्समूलर ने स्वसम्पादित सायण-ऋग्भाष्य के उपोद्धात 
में सायणोद्धृत ग्रन्थकारो का उल्लेख किया है । वहीं से लेकर हम इस विषय का आगे निदर्शन करते हैं । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में से शाट्यायन, कौषीतकी, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य और शतपथ प्राय: उद्धुत हैं । 
सायण चरक ब्राह्मण भी उद्धूत करता है। इस का मैक्समूलर ने उल्लेख नहीं किया । अपनी धातुवृत्ति 
के सम्बन्ध में ऋग्वेद १।५१।८॥ पर सायण लिखता है-- 
इत्यस्माभिर्षातुवृत्त(वुक्तम्‌ । 
अन्यत्र भी सायण घातुवृत्ति को उद्धृत करता है ।' भाष्यप्रस्तावना में वह जैमिनीय न्याय- 
मालाविस्तर को सङ्ग्रहश्लोकों के नाम से उद्धृत करता है। न्यायमालाविस्तर उस का अपना रचा 
हुआ ग्रन्थ नहीं है। यह उस के भ्राता माधव की कृति है। इस सम्बन्ध में सायण के शब्द देखने योग्य 
हैं । सायण लिखता है--आरचयति । यह पद सायण अपने लिए नहीं लिख रहा । 
ऋग्वेद भाष्य लिखने से पहले सायण तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक का भाष्य लिख 
चुका था । 
वेद भाष्यकारो में से भट्टभास्कर मिश्र ऋग्वेद १।६३।४॥ पर उद्धुत है । ऋग्वेद ६।१।१३॥ में 
वह भरतस्वामी का नाम लेता है। ऋग्वेद १।८५।५। और १।१२।३॥ पर स्कन्द स्वामी के भाष्य से 
प्रमाण मिलते हैं । उद्गीथ का वचन ऋग्वेद १०।४६।५।। पर मिलता है । माघव भट्ट की पंक्ति ऋग्वेद 
१०।८६।१॥। पर लिखी गई है । 
आपस्तम्ब-श्रौत सूत्र भाष्यकार कपर्दी स्वामी का उल्लेख ऋग्वेद १।६०।१॥। पर मिलता है । ऋग्वेद 
१६७॥ की भूमिका में श्रोतसूत्रकर्ता भारद्वाज वर्णित है। आपस्तम्ब सूत्र भी बहुधा उद्धृत है । ऋग्वेद 
५।४०।५॥ पर हारिद्रविक ब्राह्मण का नाम मिलता है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को भी सायण उद्धुत 
करता है । यास्कीय निरुक्त और निषण्टु के प्रमाणों से तो यह भाष्य भरपुर है। डा० स्वरूप ने 
सायणोद्धृत निरुक्त के सारे पाठ एक स्थान में एकत्र कर दिए हैं ।२ 
झपने से पूर्व के भाष्यकारों को सायण- केचन, झम्य झह, अपर आह, कश्चिदाह 
संप्रदायविदः आदि कह कर संतुष्ट रहता है । वह उन के नामादि नहीं बताता । 
इन के अतिरिक्त और भी ग्रन्थकार हैं जिन के प्रमाणों से सायण का भाष्य अलङ्कृत है। उन 
के नाम भाष्य के पाठ से ही जानने चाहिएं । 


१, १।४२।७।। ऋगवेद । 
२. पृष्ठ २९३-३५२ निरुक्त की सुचियां । 
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रे 


पूना सें इस भाष्य का नया संस्करण--पूना से सायण के ऋणशभाष्य का नया संस्करण 
तैयार हुआ है । वाजसनेयकस्‌ के नाम से जो प्रमाण सायण ने दिए हैं, वे कण्व और माध्यन्दिन दोनों 
शतपथों में ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं मिलते । मेरा भी इस से पहले यही विचार था । वाजसनेयकों का 
एक मूल ब्राह्मण और सम्मवतः १५ अवान्तर ब्राह्मण ग्रन्थ थे । सायण उन में से किस का उपयोग करता 
है, यह हम नहीं कह सकते । पूना का नया संस्करण अधिक उपयोगी होगा । 

सायरा के अन्य प्रन्य - सायण रचित जितने ग्रन्थों का अब तक पता लग चुका है, उन का 
नाम यहां दे देना उचित ही है । इसलिए अब उन की सूची दी जाती है । 


धातुवृत्ति । 
, वैदिकभाष्य- तैत्तिरीय, ऋक्‌, काण्व यजुः, साम, अथवं संहिताओं के भाष्य । 
ब्राह्मण भाष्य--तैत्तिरीय ऐतरेय, साम अष्ट ब्राह्मणों के भाष्य । 
आरण्यक भाष्य-तैत्तिरीय आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक भाष्यं । 
ऐतरेय उपनिषद्‌ दीपिका । 
. सुभाषितसुधानिधि। 
, प्रायश्चित्त सुघानिधि अथवा कर्मविपाक । 
. अलङ्कार सुधानिधि। 
« पुरुषार्थं सुघानिधि । 

१०. यज्ञमन्त्र सुघानिधि । 

सायण के राज्य-प्रतिष्ठा-लब्ध होने से ही सायण के वैदिक भाष्यों का बहुत प्रचार हो गया, 

और इसी कारण से उस के पहले के वेदभाष्य मिलने भी कठिन हो गये। इसे ईश्वर-कृपा ही समझना 
चाहिए कि सायण का इतना प्रभाव बढ़ जाने पर भी प्राचीन भाष्यों के कुछ हस्तलेख अब मिल गए हैं । 
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१२. रावण-सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व 

रावण एक दाक्षिणात्य पण्डित था । पार्थं अथवा पाथरी के समीप का निवासी मुरारी उसके 
विषय में लिखता है-- 

परभेइवरस्य येऽ रावणाद्यास्तैः कृता ये उपाया भाष्यादयस्तेव्यक्तीकृता प्रकटीकुता 
रावणभाव्याद्यवलोकनेन तबुक्तकर्माचररण सम्यगेव स्यादिति ॥१ 

जनवरी १५ सन्‌ १८५५ के पत्र में फिटूज एडवडं हाल बनारस से मैक्समूलर को लिखते हैं* -- 

“क्या आपने रावण का ऋग्भाष्य कभी सुना है। सूर्यपण्डित अपनी परमार्थप्रभा में, जो 
भगवद्गीता पर एक टीका है, लिखता है कि उसने इसे देखा है । मुझे यह भी कहा गया है कि किसी 
याजुष शाखा पर भी रावण का भाष्य अभी तक विद्यमान है ।'' 


१. पृ० ३, बनारस, १६०४। 
२- ऋग्वेद भाष्य, प्रथम संस्करण के तीसरे भाग का उपोद्धात । दूसरा संस्करण, पृष्ठ ४८। हमने मूल में 
अंगरेजी पत्र का अनुवाद दिया है। 


ऋग्वेद के भाष्यकार ७५ 


पुनः एशियाटिक सोसायटी बंगाल कै जर्नेल) के सन्‌ १८६२ के दूसरे अङ्क मै फिट्ज एडवर्ड 
हाल का मुम्बई एप्रिल ११, सन्‌ १८६२ का एक और पत्र छपा है । उस में लिखा है-- 

किसी रावण ने वेदों के कुछ भाग पर भाष्य किया, ऐसा संकेत मल्लारि करता है ।२ 
अजमेर, ग्वालियर और अन्यत्र भी पण्डितो ने मुझे बार-बार निश्चय कराया है कि उन्होंने रावण भाष्य 
देखा ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद, और यजुर्वेद पर उन के पास भी सारा रावण भाष्य रहा है । इस विषय 
में वह मुझे घोखा नहीं दे रहे थे । 

तदनन्तर हाल महाशय ने रावण भाष्य का उपलब्धांश प्रकाशित किया है । 

रावण को स्मरण करने वाले सूर्य पण्डित का परिचय--फिट्ज एडवर्ड हाल लिखता है कि 
भगवद्गीता पर परमाथंप्रपा नाम की टीका लिखने वाले देवज्ञ सूर्य पण्डित ने लीलावती पर अपनी 
टीका शक १४६३ में लिखी थी । लीलावती की टीका के अन्त में सूर्य पण्डित ने स्वयं यही लिखा है । 


सन्‌ १९१२ में मुम्बई के गुजराती प्रेस से अष्टटीकोपेत एक गीता छपी हे । उस के सम्पादक 
का नाम है शास्त्री जीवाराम लल्लुराम । उस में सूर्य पंडित की परमाथंप्रपा भी छपी है । उसके अन्त में 
लिखा है-- 
> गोदोदक्तटपुरातीथनिकटे पार्याभिधानं पुरं 
तत्र ज्योतिष्कान्वये समभवच्छीज्ञानराजाभिषः । 
तत्सुनुनिगमागमार्य निपुणः सूर्यामिधानः कविः 
कृष्णप्रेरणया तदपंणधिया गीतार्थभाष्यं व्यधात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गोदावरी के तट पर पूर्णतीर्थं के निकट पाथं नाम का नगर है । पार्थं वर्तमान 
पाथरी है ।3 वहां ज्योतिषियों के कुल में श्री ज्ञानराज नाम का ब्राह्मण था । ज्ञानराज के पिता का नाम 
नागनाथ था । ज्ञानराज का पुत्र सूयं नाम का कवि वेद शास्त्र के अर्थ में निपुण था । उसी ने श्री कृष्ण 
की प्रेरणा से गीता भाष्य रचा । 
सूर्यं पंडित की गीता टीका की भूमिका से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं । सूर्य पंडित का 
गुरु सम्भवतः चतुर्वेदाचा्य अथवा चतुर्वेद स्वामी था । चतुर्वेद स्वामी ने एक ऋग्वेदभाष्य रचा था । 
सुर्य पण्डित-रचित-ग्रन्थ-- सूर्यं पण्डित ने एक साम भाष्य भी रचा था। गीता ११३॥ की 
टीका में वह लिखता हे-- 
भ्रथ वामदेवस्य साम्नः प्रवृत्तिरापस्तम्बशाखायाम्‌ * - विदवेभिदवः पुतना जयामि,..इति। 
अत्र सामगायने स्तोभस्तोमादिलक्ष रामस्मामिः सामभाष्ये प्रोक्तम्‌ । 


१. पृष्ठ १२९ । 

२. १० ५, ग्रहलाघव, कलकत्ता संस्करण । 

३. देखें, भाग प्रथम, भूमिका, ९६4०४५० of 0. 2. and Berar. 

४. २।५॥ ओर ८।१६॥ पर भी एक आपस्तम्ब संहिता का प्रमाण उद्घुत हे । 


७६ वेदिक बाङ्मय का इतिहास 


गीता ११॥५५॥ पर वह लिखता है कि उसने भक्तिशत ग्रन्थ रचा था । गीता ३।४३॥; ५।१६॥ 
और १०।३४। आदि पर वह अपने शतइलोक भाष्य का नाम लेता है। मुल ग्रन्थ शङ्कर प्रणीत है । 
इस में श्रुतियों की व्याख्या होगी । 

सूर्य पंडित की लीलावती टीका का उल्लेख पहले हो चुका है। 


सूर्योइधृत प्रन्थविशेष--गीता ६।३२॥ पर वह सामदपंश का नाम लेता है। १०॥३५॥ पर 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में वह किसी कण्बसंहिताभाष्यकार को स्मरण करता है। १७।२३॥ 
पर वह सर्वानुक्रमकार शाकल का नाम लेता है । 

रावण का ऋग्भाष्य--कई विद्वानों का मत है कि लेखक प्रमाद से सायण का भ्रश ही 
रावण हो गया है। यह बात ठीक नहीं । एक तो रावण भाष्य सायण भाष्य से सर्वथा भिन्न है और 
दूसरे सूर्य पण्डित का निम्नलिखित लेख इस सन्देह को सदा के लिए दुर कर देता है। गीता ११।३३॥ 
पर वह लिखता है-- : 

सायनभाष्यकारेराधिदेविफाभिप्रायेण बाह्यसंग्रामविषयो दशितः । रावशभाष्ये तु अध्यातस- 
रोत्याम्यन्तरसंग्रामविषयो दशितः । वोटभाष्ये (? ) तृभयसपि । 


सूर्य पंडित का यह लेख ऋग्वेद ६।४६।१॥ पर है । इस का अभिप्राय यह है कि सायण का 
अर्थ आधिदैविक है । रावण का अर्थ आध्यात्मिक है । वोट पद से उवट का नाम प्रकट होता है । यह मन्त्र 
यजुर्वेद २७।३७॥ भी है । इसलिए सम्भव है सूर्यं के मन में उवट का ध्यान हो। 

यहां रावण और सायण दो भिन्न-भिन्न भाष्यकार माने गये हैं । 


फिटज एडवडं हाल ने रावण का जो मन्त्र भाष्य एकत्र किया है, उस की तुलना मैंने अपने 
संग्रह से नीचे की है । 


हाल मुद्रित-गीता-टीका गीता-स्थान 
ऋ० १।२२।२०॥ १।२२।२०॥ ५।२८॥ 
१।२२।२१॥ १।२२।२१॥ 0, 
१॥१६४२०॥ १।१६४।२०॥ ८।४॥। 
३।८।४॥ नास्ति 
१०।७१।६॥। १०।७१।६॥। १०।११। 
१०।७१।८॥ १०।७१।८॥ ३।१८॥ 
१०।७१।९॥ १०।७१।९॥ ३।१८॥ 
१०।७१।१०॥ . १०।७१।१०॥१ ६।३३॥ 
नास्ति ` १०८१२ &।१०॥ 
१०।१०७।१। १०।१०७।१॥ १८।६८॥। 


१. यह्‌ रावणा के नाम से शतश्लोक टीका में उद्धृत है। 


ऋग्वेद के भाष्यकार 


७७ 
१०।११४।३॥ १०।११४।३॥ ७।१४॥ 
१०।११४।४॥ १०।११४।४॥ ७।१४॥ 
नास्ति १०।१२९।१॥ &।१०॥ 
नास्ति १०।१२९।२॥ ।१०॥ 


इस प्रकार मुद्रित टीका में रावण के नाम से दिए हुए तीन ऐसे स्थान हैं, जो हाल के हस्तलेख 
में या तो निर्दिष्ट नहीं थे या उनकी दृष्टि से रह गए हैं । और एक स्थान वहां ऐसा था, जो मुद्रित टीका 
में निर्दिष्ट नहीं है । 

रावण भाष्य के इन अंशों के पाठ से प्रतीत होता है कि रावण शाङ्करमतानुयायी वेदान्ती था । 
उसका भाष्य सरल और योग्यता से लिखा हुआ है । वह आत्मानन्द के पश्चात्‌ हुआ होगा । आत्मानन्द 
का भाष्य उसी ढंग का है । अतः यदि आत्मानन्द को उस का पता होता तो अपने मत की पुष्टि के लिए 
उस का प्रमाण अवशय देता । 


किसी वेदान्त ग्रन्थ से रावण ने एक श्लोक उद्धुत किया है । यदि उस इलोक का मूल स्थान 
ज्ञात हो जाए तो रावण के काल का कुछ निश्चय हो सकता है। वह श्लोक ऋग्वेद १०।११४।३॥। के 
भाष्य में है-- द 

यथा स्वप्नमुहुते स्यात्‌ संवत्सरश्षत्रमः । 
तथा मायाबिलासोऽयं जायते जाग्रति भ्रम: ॥ 

रावण कृत ऋग्वेद का पाठ--क्रग्वेद का प्राचीन पदपाठ शाकल्य कृत है । रावण ने ऋग्वेद 
का भाष्य ही नहीं रचा, प्रत्युत उसने ऋग्वेद का पदपाठ भी किया था। उस के पदपाठ के सप्तम ष्टक 
का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है ।१ उस के अन्त में निम्नलिखित लेख है-- 

॥ इति सप्तमाष्टके ऽष्टमोऽध्यायः॥ इतिरावराक्कृतपदसप्तमाष्टकः समाप्तिमगात्‌ ॥ सप्तमाष्ट- 
कस्य वर्गा अष्टचत्वारिशवुत्तरं शतद्वयं २४८ परिधाव्यब्दे १७२९ बुमंतो शके १५९४ वर्षतोः प्राषाढे मासि 
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां भृगुवासरे प्रा्रनिक्षत्रे हषंशयोगे दावर्या महाजनी भास्करन्येष्ठात्मजहरिणा लिलितं 
कर्कस्थयो रविबुधयोः सिंहस्थे गुरो केतो च मिथुनस्थे शुक्र मीनस्थे मंदे कुभस्ययो राहुमंगल- 
योमिथुनस्थे चंद्रमसि ॥ 


यह हस्तलेख २५६ वषं पुराना है। इस से भी निश्चित होता है कि रावण ने वेद विषय में 
पर्याप्त परिश्रम किया था । 


१. रावण का यह संवत्‌ १७२६ का पदपाठ फरूखाबाद निवासी श्री पंडित केशव देव निर्मल के यहां 
सुरक्षित था । उसमें आठ ब्रष्टक पूर्णे थे । इसी का सातवां अष्टक डी० ए० बी कालेज, लाहोर के 
लालचन्द पुस्तकालय में कुछ काल तक रहा । इसकी फोटो प्रतिलिपि के लिए, यह डाक्टर लक्ष्मण 
स्वरूप जी को दिया गया था। यह फोटो प्रतिलिपि पाकिस्तान के पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, में 
सुरक्षित होनी चाहिए । मूल प्रति डाक्टर स्वरूप द्वारा कहीं गुम हो गयी थी । 


७८ वेदिक घाहुसय का इतिहास 


रावण कृत पद पाठ शाकल्य के पद पाठ से कुछ भिन्त है। ऋग्वेद १०।२७।२४॥ में-र्‍मा 
स्मेतादृक्‌ का पदपाठ रावणा ने मा । अस्मे । तादृक्‌ । पढ़ा है । यही पदपाठ उद्गीथ ने और यही दुर्ग ने 
निरुक्त ५।१६॥। के व्याख्यान में स्त्रीकार किया है ।? रावण के पदपाठ को किसी शोधक ने पीछे से 
शाकल्यानुसारी बनाने की चेष्टा की है । 

ऋग्वेद १०।१२६।१॥ में शाकल्य दो पद पढ़ता है--क्ुह कस्य । इस के स्थान में र'वण 
अपने भाष्य में लिखता है-कुहकस्येन्द्रजालिकस्य । 


अर्थात्‌--रावण कुहकस्य एक पद मानता है । शतश्लोक में यही पाठ शङ्कर स्वयं मानता 
है । यथा कुहकसलिलवत्‌* वर्तमान ऋग्वेद सं हिता के अनुसार स्वर की दृष्टि से शाकल्य का पदपाठ ही 
ठीक है, परन्तु सम्भव हो सकता है कि रावण की दृष्टि में कोई दूसरी शाखा रही हो । यह्‌ 
बात ध्यान से देखने योग्य है कि भिन्न-भिन्न शाखाओं में स्वर कितना बदला है। 

एक रावण ने एक पदरत्न लिखा है । इसी को एकाक्षरीबैठ भी कहते हैं। इसका एक ग्रन्थ 
हमारे पास है । यह अड्यार की प्रतिलिपि है ।* 

हमारे मित्र श्री राम अनन्तक्ृष्ण शास्त्री अपने २९ सितम्बर १६३१ के पत्र में लिखते हैं कि 
उनकी तीस वर्ष की पुरानी डायरी में यह लिखा है कि रावणाचार्य चतुर्थ शताब्दी ईसा का ग्रन्थकार है। 
इस के लिए उनके पास क्या प्रमाण है, यह हम नहीं कह सकते । रावण भाष्य ढूंढने के लिए पूर्ण यत्न 
होना चाहिए । 

रावण भाष्य के उपलब्ध उदाहरण निम्न है-- 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य शम्मन्तस्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 
 १०१२९१॥ 

प्रथेतस्य प्रइनोत्तरस्य प्रतिपादिकां भुतिमाह नासद्‌ इति । अनया सुष्टेः भ्राङ्‌ निरस्तसमस्त- 
प्रपञ्चलयावस्था निरूध्यते । प्रलयदक्ञायामव स्थितं यदस्य जगतो मूलकाररां तदसच्छुषविषाणवन्तोरूपार्यं 
नासीत्‌। न हि ताबुशात्कारणादस्य सतो जगत उत्पत्तिः सम्भवति। तथा नो सदासीत्‌। परमार्थसतः 
परमात्मनोऽत्यत्सदस्तीत्युच्यमाने हतत्त्वप्रसङ्घ: । नापि व्यवहारसत्‌ । अग्रे व्यवहाराभावस्य वक्ष्यमारा- 
स्वात्‌ । तस्माबुभवलक्षणामनिर्वाच्यमेवासी दित्यर्थः । ग्रथ व्याव हारिकसत्वं निषेधति-_तदानीमिति । 
“लोका रजांस्यच्यन्ते'' इति यास्कः । अत्रः सामान्यापेक्षमेकववनम्‌ । एवं व्यवहारसत्ता पृथिव्यादौनाम- 
भावादित्यर्थः तथा व्योमास्तरिक्षं तदपि नासीत्‌ । पर इति सकारान्तं परस्तादित्यर्थे वर्तते । व्योम्नः 
परस्तादृद्युलोकप्रभृतिसत्पलोकान्तं यवस्ति तदपि नासोदित्यर्थः । भनेन ब्रह्माण्डमपि निषिद्धं भवति । यत 


१. देखें, ऊपर पृष्ठ ४२। 
२. श्लोक २३। 
३. पू० २९३ अथवा संख्या २५७, कँटलाग आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल । 
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एतद्धासमान भूतजातं पूर्व नासीत्‌ । किन्तु शु वितिकारजतवन्मध्ये एवोत्पन्नसिति भुत्या निरूपितम्‌ । नत्वा- 
सीदिति घातोस्तदानी मित्यव्ययस्य च भूतकालवाचित्त्वाद्‌ व्योमादीनाससम्भवेपि किडिचत्काल भ्रासीदिति 
चेन्न । “ानीदवातम्‌'' इति भुत्या तस्यापि निषधात्‌ । ग्रतः सकलमपि दुदयजातं प्राङनिरूपितसदसद्वि- 
लणोपादानकं प्रातिभासिकमिति पर्यवसन्नम्‌ । प्र्ंतस्य ज्ञानंकनाइयत्वेन प्रातिभासिकर्वं दृदोकुवन्नाह-- 
'किसावरीव' इति । प्रागुक्तं दृश्यजातं शमं न्निति शर्मण्यबाधिते ब्रह्मरि किमावरीवः किपावरक भवति 
वा नेत्यर्थः । अनेन यत्सदसहिलक्षणमासीत्तर्रवा्याव्यामोहरुमित्युक्तम्‌ । यथा कुहकस्यन्द्रजालिकस्य 
गहन गम्भोरमक्षोम्यमम्भस्तेन मायया रचितमम्भोमध्य एवोत्पन्नं सत्कुहुकस्यावरक भवति वा नेत्पर्थ: । 
अर्थात्‌- इस प्रश्नोत्तर की प्रतिपादक 'नासद्‌' यह श्रुति प्रमाण है । इस में सृष्टि के पूर्व की 
समस्त प्रपञ्चों से हीन प्रलयावस्था का निरूपण किया गया है । प्रश्‍न होता है कि क्या प्रलयावस्था. में 
स्थित इस भावरूप जगत्‌ का मूल कारण असत्‌, जो शशश्खंग के सदृश अत्यन्ताभाव रूप है, वह था ? 
3.थवा सर्वास्था में विद्यमान परमात्मा से पृथक्‌ कोई सत्‌ था ? या व्यवहार दशा में सद्‌ रूप कोई वस्तु 
“थी? । उत्तर-अभाव भाव का कारणा नहीं हो सकता और न ही परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी सद्वस्तु 
ही हो सकती है । क्योंकि परमात्मा को अद्वैत कहा गया है । इस की सत्ता में परमात्मा अद्वैत नहीं रहता। 
तथा व्यवहार दशा में भी कोई स्वस्तु कारण नहीं हो सकती है। कारण आगे जाकर व्यवहार दशा 
को भी अभाव ही कहा जाएगा । इसलिए अब यह समझना चाहिए कि प्रलयास्त्रथा में जगत्‌ का मूल 
कारण असत्‌ अथवा सत्‌ से विलक्षण अवण्ये कोई तीसरा ही कारण था । 'तदानी' इस से व्यवहार दशा 
में सद्‌ वस्तु का खण्डन है । उस समय न तो पृथिवी थी, न अन्तरिक्ष था, और न ही चुलोक । फलतः 
यह सार ब्रह्माण्ड ही न था । हां सिप्पी में रजत की भांति श्रुति में उत्पत्ति जरूर कही गई है । भूत- 
कालिक 'आसीत्‌' क्रिया से और वतंमानकाल योधक “तदानी' अध्ययपद से काल की सत्ता अवश्य सिद्ध 
होती है । तो काल ही कारण क्यों न माना जाय । इस का उत्तर 'आनीदवातम्‌' श्रुति से मिल जाता 
है । तात्पर्यं, उक्त सदसद्‌ वाद से विलक्षण आभासरूप कोई तीसरा ही कारण चराचर जगत्‌ का उपादान 
कारण है । पहले यह कहा गया कि जगत्‌ का कारण प्रतिभास है परन्तु आभास अज्ञानजन्य होता है। 
और ज्ञान पर परदा पड़े बिना अज्ञान नहीं हो सकता । अतः हम पूछते हूँ कि क्या यह सकल जगत्‌ 
ब्रह्म में किसी आवरण में छिपा था, या नहीं? इस सेतो यह सिद्ध होता हे कि जसे ऐन्द्रडालिक 
अपनी झूठी माया से पानी उत्पन्न कर के उस से छिप सा जाता है परन्तु वह उसका यथार्थ, आवरण 
नहीं कहा जाता, इसी तरह यह आभास भी अपने आश्रय ब्रह्म का सन्देहजनक है । 


१३. मुद्गल- संवत्‌ १४७०-१४७९ 
फिटज एडवडं हाल के जिस पत्र का उल्लेख १० ७४ पर किया गया है, उसी पत्र में हाल 
महाशय ने मैक्समूलर को मुद्गल के ऋगभाष्य का पता दिया था । मुद्गल के आप्य के जिस कोश का 


वर्णन डा० हाल ने किया है, वह अब इण्डिया आफिस में है । एक प्रति मैसूर के राजकीय प्राच्य भण्डार 
में है । यह प्रथमाष्टक तक ही है । तीसरी प्रति चतुर्थाष्टक के लगभग पांचवें अध्याय तक की हमारे 


१. संख्या ४६५०। 


द० वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


पुस्तकालय में है ।१ इण्डिया आफिस की प्रति ॥ संवत्‌ १४७-॥ की है । ७ के अगले अङ्कु न होने से इस 
का ठीक काल नहीं जाना जा सकता । अत: हमने संवत्‌ १४७०-१४७६ ही इसके लिखे जाने का काल 
मानकर वही काल मुद्गल का मान लिया है । 
मुद्गल द्वारा सायण भाष्य का संक्षेप--हाल और मैक्समूलर का कथन है कि मुद्गल 
सायण भाष्य का संक्षेप करता है । मुद्गल भाष्य में व्याकरण संबन्धी सारा व्याख्यान छोड़ दिया गया है । 
यह बात सर्वथा सत्य है । मुद्गल अपने भाष्यारम्भ में स्वयं इस बात को मानता है-- 
प्रालोच्य पुवंभाष्यं च वह्वृचस्य समन्ततः । 
गहनं मन्यमानेन सुबोधेन समुद्धृतम्‌ ॥ 
नवनोतं यथा क्षीरात्‌ सिकतायाइच काञ्चनम्‌ । 
तथा समुद्धृत सारं प्राणिनां बोधसिद्धये ॥ 
सौदुंगल्यगोत्रेण च मुदूगलेन ह्यात्मानुभूतेन सुसंकृत्तेन । 
यथार्थभूतेन सुसाधकेन समुद्धृतं सारमिमं वरिष्ठम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ऋग्वेद के भाष्य को अच्छे प्रकार देखकर, और उसे कठिन समझ कर मौद्गल्य गोत्र 
बाले मुदुगल ने यह सुन्दर सार निकाला है। जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही यह है, 
इत्यादि । यह भाष्य सायण का ही संक्षेप है, अतः इसके विषय में अधिक नहीं लिखा जाता । 
सायण भाष्य के सम्पादन में मैक्समूलर ने इससे बड़ी सहायता ली थी | सायणभाष्य के भावी 
सम्पादकों को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । 


मुव्गल भ।ष्य--पञ्चमे मण्डले त्वामग्ने हविष्मन्त इति सप्तचं नवमं सुक्तम्‌ । प्रात्रेय ऋषिः । 
सप्तमीपञ्चम्यौ पङ्क्ती । शिष्टा अनुष्टुभः । झग्निदेवता । 
त्वामग्न हविष्मन्तो देवं सर्तास ईळते । 
मन्ये त्य जातवेदसं स हव्या वक्यानुषक्‌ ॥ ५।९।१॥। 
हे अने त्वां देवं दोप्यमानं हृविष्यन्तो होमद्रव्यसमेता मर्तासो मर्त्या ईलते स्तुवन्ति श्नहं च 
लातवेदसं जातं वेदो धनं यस्यासौ जातवेदाः तभेवंविधं त्वा त्वां भन्ये स्तौमि। स स्वं हव्यवाहन- 
साधनानि । हर्वीषि भ्रानुषक्‌ निरन्तरतयाऽऽनुषक्तं यथा तथा वक्षि वहसि ।२ 
अर्थात्‌ यह्‌ वेदान्तर्गत पांचवें मण्डल का सात ऋचाओं का नवम सूक्त है । इसका ऋषि 
आत्रेय, पांचवीं सातवीं ऋचाओं का छन्द पंक्ति और शेष का अनुष्टुप और अग्नि देवता है । 
हे अग्ने यह यजमान लोग हवन-सामग्री लिए दीप्ति गुण बाले आपकी स्तुति करते हैं । परन्तु 
मैं धन बल युक्त की स्तुति करता हूं । वह देवताओं के लिए सदा हवियां ले जाया करते हैं। 


१. संख्या ५५५७। 
२. ऋ० अष्टक ४ पत्र १ख । 
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१४. चतुर्वदस्वामी-सोलहवों शताब्दी विक्रम का पूर्वार्ध 


जैसा पृ० ७५ पर लिखा गया है, चतुर्वेदस्वामी सुर्य पण्डित का गुरु था । इस का रचा खण्ड- 
खाद्यक विवरण जम्मू में है । उसमें इस का अधिक वृत्त होगा ।१ सूर्य पंडित का संक्षिप्त वर्णन पृ० ७५- 
७६ तक कर दिया गया है ! सूर्य पंडित के गीता भाष्य के आरम्भ के पाठ से अनुमान होता है कि चतुर्वेद 
स्वामी ने भी ऋग्वेद पर या कुछ आचंश्रुृतियों पर भाष्य किया था । बड़ोदा संग्रह में ऐसा पाठ मिलता 
है--भट्ट मधुसुदनसुतचतुर्वेबपु भूवधकस्वामिकृते । 

उसका भाष्य साम्प्रदायिक शैली का कैसा ज्वलन्त प्रमाण है, यह अगली पंक्तियों 
से दृष्टिगत होगा-- 

जज्ञान एव व्यबाधत स्पृष: प्रापदयद्वोरों प्रभिषोंस्यं रणाम्‌ । 
झवृदचदद्रिमिव सस्यद: सुजदस्तम्नास्नाकं स्वपस्यया पृथुम्‌ ॥२ 

अन्न चतुर्वेदस्वाभिकृतभाष्यम्‌ । यः परमेश्वरो जज्ञानः प्रादुर्भूतमात्रो मायया वालदशां स्वी कुर्वा- 
णोऽपि सन्‌ स्पृधः स्पर्धा कृतवतः शत्रून्‌ पूतनादीन्‌ कंसान्तान्‌ व्यबाघत त्राधितवान्‌ । न केवलं देत्यान्‌ 
अपितु शक्रादीनां गवंमपीत्याह । यो त्र पवंतं गोवर्धनम्‌ अ्रवृद्चत्‌ उद्दधार । किमुदिश्य । सस्यदो धान्य 
दातृ न्‌ मेघाननवरतं वर्षमाणान्‌ श्रवसृजत विसजितवान्‌। तेन पृथुं सामरथ्यंवन्तं नाकम्‌ इन्द्रलोकम्‌ स्वपस्यया 
मायया अस्तम्नात्‌ स्तम्भितवान्‌ स्तम्भितशक्तिमकरोत्‌ । ग्रथ यौत्रनदशायामपि अभिपाँस्य सवंपुरुपार्थ- 
साधकं रणां कुरुपाण्डवसंग्रामं वीरो ऽपि सन्‌ श्रपश्यत्‌ ताटस्थ्येन दृष्टवान्‌ न तु स्वयं युयुधे ।3 

भ्र्थात्‌-उत्पन्त होते हुए ही बालक कृष्ण ने युद्ध में पूतनादि से कंस तक शत्रुओं को 
मारा, और गोवर्धन पवत को उठाया । धान्य देने वाले मेघों की निरन्तर वर्षा को वन्द किया । उसने 
सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रलोक को अपनी माया से स्तम्भित कर दिया । युवावस्था में भी सब पुरुषार्थ के सिद्ध 

करने वाले कौरव पाण्डवों के युद्ध को वीर होते हुए भी तटस्थ भाव से देखता रहा । स्वयं युद्ध नहीं किया। 

; कैसा विचित्र अथे है ? श्रीकृष्ण की अट्ट श्रद्धा में निमग्न ग्राचायं को ऐसा प्रथं करके ग्रसीम 
प्रसन्नता हुई होगी वह चित्त में विचारता होगा कि देखो हमने इस ऋचा का केसा सुन्दर अर्थ लगाया। 
भाज तक किसी दूसरे आचायं को यह नहीं सूझा । अस्तु, हम ने तो साम्प्रदायिक भाव दिखाने के लिए 
ही इस मन्त्र का भाष्य यहां उद्धुत किया है। 


१५. भरत स्वामी- लगभग १४वों शतो विक्रम 
भरत स्वामी सामवेदादि ग्रन्थों का प्रसिद्ध भाष्यकार है । इसके पिता का नाम नारायण और 
माता का नाम यज्ञदा था । अपने सामवेद भाष्य की भूमिका में वह लिखता है-- 
होसलाधीइवरे पृथ्वी रामनाथे प्रशासति। 
व्याख्या क्रियतेऽयं क्षेमेण श्रीरद्ध वसता मया ॥ 


१. भट्ट मधुसूदन सुत चतुर्वेद स्वामीङृते । यह इस हस्त लिखित ग्रन्थ के म्रन्त में लिखा है । 
२. १०।११३।४॥। ऋग्वेद । 
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अर्थात्‌ होसलाघीश्वर रामनाथ के राजत्व काल में श्री रङ्गपटनम भें निवास करते हुए मैने यह 
व्याख्या की है । भाष्य के अन्त में भरत स्वामी लिखता है-- 
इत्थं श्रोभरतस्वामी काइयपो यज्ञदासुतः ॥ 
नारायणार्यतनयो व्यास्यात्सम्नामुचोखिलाः |" 
अर्थात्‌ नारायण और यज्ञदा के पुत्र कश्यपगोत्री श्री भरत स्वामी ने साम की सम्पूर्ण ऋचाओं 
का व्याख्यान किया । इस के ब्राह्मण भाष्य का एक हस्तलेख अलवर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित 
है । उसके अन्त में लिखा है--इति सामविधाने प्राचां भरतस्वामीकृतो पदार्थमात्रविक्ृतौ तृतोयोऽगात्‌ 
प्रपाठक इति सामविधानभाष्यं समाप्तम्‌ । होसलराज राम का काल बर्नेल के कथानानुसार 
१२७३-१३१० है । 
भरत स्वामी कृत ऋष्भाष्य--सायण अपने ऋग्भाष्य ६।१।१३॥ में लिखता है— 
अत्र भरत स्वामी बसुताते इत्येकं पदं सप्तम्यम्तं चकार 
यह सामवेद में नहीं है । भरतस्वामी ऐतरेय ब्राह्मण को बहुधा उद्धूत करता है । अतः 
भरतस्वामी कृत ऋग्वेद भाष्य कदाचित्‌ था । 


१६. वरदराज 
वरदराज कृत ऋग्वेदभाष्य का एक हस्तलेख मिलता है ।? 


१७. देव स्वामी 
संपदां सदनं स्वगं जयत्युञ्जयिनीपुरी ॥ 
पुण्यसेनाभिघानस्य तस्यामासीन्महोपतेः ॥ 
ब्राह्मणः सेवको धीमान्‌ हरिस्वामीति विधुतं । 
देवस्वामी सुतस्तस्य बभूव श्रुतिपारग: ॥ * 
हरि स्वामी सुत देव स्वामी कथासरितूसागर में उद्धत है।? किसी देव स्वामी को 
वराहमिहिर अपने होरा शास्त्र में उद्घुत करता है । आयुर्दा शास्त्र विष्णुगुप्त, देव स्वामी, और सिद्दसेन 
ने बनाया था । 
हमारे मित्र श्री राम भनन्तकृष्ण शास्त्री ने मुक से स्वयं कहा था कि उन्होंने एक स्थान पर 
देव स्वामी के ऋग्वेद भाष्य का कोई अंश देखा है । अपने पत्रों में भी उन्होंने यही बात मुझे लिखी थी । 
उनके कथन से मेरा विचार होता था कि ऐसा सम्भव हो सकता है। देवस्वामी ने ऋग्वेद पर भाष्य 
किया, इस प्रनुमान को निम्नलिखित बातें पुष्ट करती हैं । 


१. पृ० १२४, भाग १, ग्रन्याड १४०७, संस्कृत मैनुस्क्रिप्टस प्राईवेट लाइब्रेरी, साऊथ इण्डिया । 
२. पृ० १३७, बुहत्कथामंजरी । 
३. पृष्ठ ४१८, ४३५, कथासरित्सागर । 
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१. देवस्वामी ने आाश्वलायन श्रौत और गृह्य पर अपने भाष्य रचे थे। इन दोनों भाष्यों के हस्त 
लेख अनेक पुस्तकालयों में मिलते हैं । इस से सम्भव प्रतीत होता है कि ऋग्वेदीय श्रौत आदि पर भाष्य 
करने वाले आचार्य ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो । 

२. महाभारत के दुष्कर श्लोकों पर विमल वोध ने टीका लिखी है । वह महाभारतस्थ अश्वि 
सम्बन्धी श्लोकों की टीका में लिखता है- 

मया भोजजनमेजयाचायंदेवस्वामिवेदनिघण्टु विञ्ञाडनुवाकार्थ पर्यालोचनेनायमर्थः कृत: । 
अर्थात्‌ मैंने भोज, जनमेजय, देवस्वामी, वेद, निघण्टु और झनुवाक्‌, विभ्राट्‌ अर्थात्‌ ऋग्वेद 
१०।१७१॥ का अर्थ देखने से यह र्थ किया है। 

देवस्वामी ने महाभारत पर टीका लिखी हो, ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक हमारे देखने में नहीं 
आया । इससे प्रतीत होता है कि विमल बोध का अभिप्राय देव स्वामी के ऋग्वेद भाष्य से ही हो सकता है । 

देव स्वामी का काल--प्रपञ्चहदय के दर्शन प्रकरण में लिखा है कि आचार्य देवस्वामी ने 
सम्पूर्ण मीमांसा पर उपवर्ष भाष्य के संक्षेप रूप में अपना भाष्य रचा था । यह भाष्य शबर स्वामी के 
भाष्य का ग्राधार बना । यही देव स्वामी यदि ऋरवेद भाष्यकार देव स्वामी है, तो इसका काल विक्रम से 
कुछ पूर्व का ही होगा । 

मनुस्मृति पर कदाचित्‌ देव स्वामी कृत मीमांसा भी थी । 


१८. भहुभास्कर 

आपं अपने सूचीपत्न भाग २, पु० ५११ पर भट्ट भास्कर के ऋग्वेद भाष्य का पता देता है । 
भट्ट भास्कर कृत ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है । अतः सम्भव हो 
सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण पर भाष्य करने वाले भट्ट भास्कर ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो । 


१९. उवट--संवत्‌ ११०० के लगभग 

डा० राज पाञ्चवीं ओरिएण्टल कान्फ्रस के लेख में पु० २६१ पर लिखते हैं कि “निघण्टु 
३।४।११॥ पर देवराज उवट से एक पंक्ति उद्धृत करता है ! बह पंक्ति अमात्य पद सम्बन्धी है। अमात्य 
शब्द यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता में एक बार ही आया है । वहां उवट के भाष्य में देवराजोद्धुत पंक्ति का 
कोई चिन्ह नहीं है । अमात्य शब्द ऋग्वेद ७।१५।३॥ में भी है। अतः सम्भव हो सकता है कि 
देवराजोद्धृत पंक्ति उवट के ऋग्भाष्य में हो ।'' 

उवट का ऋग्वेद पर कोई भाष्य था, उसे सिद्ध करने के लिए डा० राज का यह लेख अपर्याप्त 
ही है। देवराजोद्धृत उवट की पंक्ति उस के याजुष भाष्य ३।३२॥ में मिलती है । अतः उवट ने ऋग्वेद 
भाष्य किया, इस के लिए कोई अन्य प्रमाण खोजना चाहिए । 

कात्यायनकृत ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी पर किसी उवट का एक भाष्य दयानन्द कालेज के 
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पुस्तकालय में है । वह भाष्य बड़ी योग्यता से लिखा गया है । एक प्रति नासिक में है, ऐसा हमें श्रीधर 
शास्त्री वारे ने कहा था । उवट ने ऋक्प्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा था । अतः सम्भव हो सकता है 
कि उसने ऋग्वेद पर भाष्य किया हो । 
२०. हरवत्त 
हरदत्ताचार्यं ने आश्वलायन मन्त्रपाठ पर अपना भाष्य रचा था । उस के कोश मैसूर, मद्रास 
और त्रिवेन्द्रम में मिलते हैं । देवराज यज्वा उसे निषष्टु-भाष्य में कई स्थानों पर उद्धृत करता है। 
इसी हरदत्त ने निम्न ग्रन्थ रचे थे-- 
(१) एकार्तिकाण्ड व्याख्या । 
(२) प्रापस्तम्बगृह्यसूत्र व्याख्या, अनाकुला । 
(३) प्रापस्तम्यघमंसूत्र व्याख्या, उज्ज्वला । 
(४) प्राइवलायनगृह्यसूत्र व्याख्या, श्रनाविला । 
(१) गोतमधमंसुत्र व्याख्या, मिताक्षरा । 
हरदत्त के भाष्य का एक नमूना उस के आश्‍वलायनगृह्य सूत्र १।१।५।। की व्याख्या में से नीचे 
दिया जाता है । 
झगोरुधाय गविषे द्युक्षाय दस्म्यं वचः । 
घृतात्स्वादीयो मधुनच वोचत ॥१ 


स्तुतिलक्षणां गां वाचं यो न निरुणद्धि तस्मै भ्रगोरुधाय । गविषे गामिच्छते दयुक्षाय यु:स्थानाय 


बस्म्यम्‌ अनुरूपं स्तुतिलक्षणं वचः । घुतात्‌ मधुनइच स्वादीयः स्वादुतरं दर्शनीयं बोचत ब्रूत हे मदीया | 


ऋत्विजः पुत्रपौत्रा वा । ४ 

अर्थात्‌ स्तुतिरूपी वाणी को न रोकने वाले के लिए, गौ को चाहने वाले के लिए, युस्थानी के 
लिए, हे मेरे ऋत्वजों अथवा पुत्र पौत्रो. घृत और मधु से भी अधिक मीठी स्तुति रूप वाणी को बोलो । 

हरदत्त का. आश्वलायन-मत्र-भाष्य शीघ्र मुद्रित होना चाहिए ॥ इसकी मृत्यु सन्‌ ८७८ में 
हुई थी ।* 

२१. सुदर्शन सूरि से उद्धृत बहवृच संहिताभाष्य 

सुदर्शनसूरि अपरनाम वेदव्यास ने सन्ध्यावन्दनमन्त्र भाष्य नाम का एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें 

सन्ध्या मन्त्रों की सुन्दर व्याख्या है । उस के पृ० & पर यह लिखा है-- 


यथा--कासमूता इति बह बचसंहितायाम्‌ । तत्र या कामेन मूछिता सा काममूता । इति भाष्यम्‌ । 


१. ८।२४॥२०॥ ऋग्वेद। 
२. १० २२६, तीसरी ओरिएण्टल कान्फ़ोस । 
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काममूता पद ऋग्वेद १०।१०।११॥ में आता है । इस पर उद्गीथ, वेद्धूटमाधव और सायण 
के भाष्य निम्नलिखित हैं 

उद्गीथ--काममोहिता सती । कामेन वड़ा गृहीता वशीकृता सती । 

वेङ्कट माधव--साहड्भारमूछिता । 

सायरा-साहं काममूता कामेन मूता । 

इन में से सायण की पत्तियां सुदर्शन के उद्धृत भाष्य से मिलती हैं । परन्तु जहां तक हमें 
पता है, आचार्ये सुदर्शन सायण से पहले हो चुका था । सुदर्शन ने ही रामानुज के वेदान्तसूत्र भाष्य पर 
श्ुतप्रकाशिका नाम की विद्वज्जनविस्मयोत्पादक टीका लिखी है । भावी विचारको को अधिक सामग्री के 
मिलने पर यह्‌ ग्रन्थी सुलझानी चाहिए । 


२२. दयानन्द सरस्वतो-संबत्‌ १८८१-१९४० 

दयानन्द सरस्वती के साथ हम वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के आधुनिक युग में प्रवेश करते 
हैं । वैदिक विद्या के लिए वह समय नितान्त अनुपयोगी था । इस युग में वेदिक ग्रन्थों का ह्लास हो रहा 
था । वेदाभ्यासियों की गणना अङ्गुलियों पर हो सकती थी । काशी सदृश विद्याक्षेत्र में वेदार्थं जानने 
बाला कठिनाई से मिलता था । वेदों की अनेक शाखाएं लुप्त हो चुकी थीं । जो विद्यमान थीं, वह भी 
सुलभ न थीं । राजकीय आश्रय का कोई अवसर न था । वह राज्य-सहायता जो सायण और हरि 
स्वामी आदि को प्राप्त थी, अब प्राचीन काल का स्वप्न हो चुकी थी । वे विद्वान्‌ सहायक जो स्कन्द 
स्वामी और सायरा आदि को अनायास मिल सकते थे, अब खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थे । ऐसी 
अवस्था में दयानन्द सरस्वती ने जन्म लिया । 


काल--दयानन्द सरस्वती का जन्म संवत्‌ १८८१ में हुआ ।१ उन की जन्म तिथि के विषय में 
उन के शिष्य कवि ज्वालादत्त का निम्नलिखित वचन है-- 
क्षोणीभाहीम्दुभिरभियुते वेक्रमे वत्सरे यः 
प्रादुभू तो हिजवरकुले दक्षिणे देशवर्ये। 
मूलेनासौ जननविषये शङ्कुरेरपापरेशा- 
ख्याति प्रापत्‌ प्रथमवयसि प्रोतिव: सज्जनानाम्‌ ॥ १॥२ 
अर्थात्‌-संवत्‌ १८८१ में श्रेष्ठ दक्षिण देश के एक ब्राह्मणकुल में दयानन्द सरस्वती का जन्म 
हुआ, उन का पहिली आयु का नाम मुलशंकर था ।२ 


१. संवत्‌ १६८१ की दयानन्दंसरस्वती-जन्म-शताब्दी उत्सव के अवसर पर एक महाशय ने हमसे 
कहा था कि दयानन्द सरस्वती की जन्म तिथि आश्विन वदी ७ थी। यह तिथि मेरठ निवासी 
बाबू जेशीराम को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वयं बताई थी । 

२. फरु खाबाद निवासी पं० गणेशदत्त कृत श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की कुछ 
दिनचर्या के अन्त में दुसरी बार की छपी सन्‌ १८८७। 

३. बावु देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का मत है कि उनका जन्म नाम मूलजी था । 


८६ बैदिक वाङमय का इतिहासं 


अध्ययन- दयानन्द सरस्वती औदीच्य ब्राह्मण थे । सामवेदी होने पर भी उन्होने रुद्राध्याय 
का पाठ करके यजुर्वेद पढ़ा था । मधुरा में एक संन्यासी सत्पुरुष विरजानन्द स्वामी रहते थे। वे 
व्याकरण के अद्वितीय विद्वान्‌ थे | उन से संवत्‌ १९१७-१६१६ तक दयानन्द सरस्वती ने व्याकरण आदि 
शास्त्र पढ़े । उनके मृत्यु-पर्यन्त दयानन्द सरस्वती उन से अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते थे। 
उनका देहान्त संवत्‌ १९९५ में हुआ । उनके योग्य शिष्य पं० उदयप्रकाश के पुत्र पं० मुकुन्ददेव ने 
बिरजानन्द स्वामी के मृत्यु-दित निम्नलिखित श्लोक कहा था । यह श्लोक २८ दिसम्बर सन्‌ १९१६ को 
मथुरा उन्होंने स्वयं मुझे लिखाया था-- 
इषुनयननवक्ष्माहायने वैक्रमाकं 
सुरनुतपितूपक्षा कामतिथ्यां मू गांके । 
सकलनिगमवेत्ता दण्ड्युपाख्यः सुधीन्द्रः 
समगत सुरलोके देवराजेन साकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ बिक्रम संवत्‌ १६२५, मास आश्विन, वदी १३, सोमवार को विरजानन्द उपनाम 
दण्डी स्वामी का देहान्त हुआ । 


दयानन्द सरस्वती के विषय में रुडल्फ हानले का लेख 


सन्‌. १५७० मास मार्च के क्रिश्चियन इण्टैलीजैन्सर में प्रो० रुडल्फ हानेले ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था । उस के कतिपय वाक्य नीचे लिखे जाते हैं-- 


He is well versed in the Vedas, execepting the fourth or Atharva Veda, 
which he had read only in fragments, and which be saw for the first time in full 
when ] lent him my own complete Ms. copy---.----.=.- he isan independent student of 
the Vedas, and free from the trammels of traditional interpretation. The standard 
commentary of tho famous Sayanacharya is held of little account by him. 


अर्थात्‌--दयानन्द सरस्वती का अथवंवेद को छोड़ कर शेष वेदों में अच्छा अभ्यास है। 
उसने अथववेद के कुछ भाग ही पढ़े हुए थे । सम्पूणं अथवंवेद उसने पहली बार तभी देखा, जब मैंने 
अपना हस्तलेख उसे दिया । वह वेदों को स्वतन्त्र रूप से पढ़ता है और परम्परागत ( मध्यम कालीन ) 
पद्धति की उपेक्षा नहीं करता है । प्रसिद्ध सायणाचार्य का भाष्य उस की दृष्टि में किसी काम का नहीं है । 
संवत १६३३ में दयानन्द सरस्वती ने ऋगवेद का भाष्य करना आरम्भ किया । वेदभाष्य 
प्रचारार्थं विज्ञापनपत्र में वह स्वयं लिखते हैं-- 
इदं वेदभाष्यं संस्कृता्यंभाषाभ्यां भूषितं क्रियते । 
कालरामाङ्ूचन्परऽ्दे भाद्रमासे सिते दले। 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ 


ऋगवेद के आव्यकार दछ 


तदिदसिदानीं पर्यन्तं दशवह्तइलोकप्रमितं तु सिद्धं जातम्‌ । तच्चेदं प्रर यहसग्नेज्यर न्यूनान्न्यून 
पञ्चाशच्छ लोकप्रमितं नवीनं रच्यत एवमधिकादधिक दातदलोकप्रमारां च।१ 
. अर्थात्‌ यह भाष्य संस्कृत और आर्यंभाषा जो कि काशी प्रयाग आदि मध्यदेश को है, इन दोनों 
भाषाओं में बनाया जाता है। इस में संस्कृत भाषा भी सुगम रीति क्री लिश्ली जाती है और वैसी आयं- 
भाषा भी सुगम लिखी जाती है । संस्कृत ऐसी सरल है 6 साधारण संस्कृत पढ़ने वाला भी वेदों का अयं 
समझ ले । तथा भाषा का पढ्ने वाला भी सहज समझ लेगा । संवत्‌ १९३३ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा के दिन इस भाष्य का आरम्भ किया है। संवत १६३३ मार्गशिर शुक्ल पौर्णमासी पर्यन्त दश 
हजार श्लोकों के प्रमाण भाष्य बन गया है। कम से कम ५० श्लोक और अधिक से अधिक १०० श्लोक 
पय्येन्त प्रति दिन भाष्य को रचते जाते हैं ।२ 
पुन: उसी विज्ञापन में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्बन्ध में लिखा है--- 
“भूमिका के श्लोक न्यून से न्यून संस्कृत और आयंभाषा के मिलकर आठ हजार हुए हैं। 
इस में सब विषय विस्तार पूर्वक लिखे हैं।”” 
ऋग्वेदभाष्य का नमूना संवत्‌ १६३३ में छप गया था। 
भूमिका संवत्‌ १६३४ में मुद्रित होनी आरम्भ हुई थी और संवत्‌ १९३५ में मुद्रित हो गई 
थी । वेदभाष्य की रचना संवत्‌ १९३३ में आरम्भ हो गई थी । उसके विषय में ऋग्वेद-माष्य के आरम्भ 
भें लिखा है-- 
विद्यानन्दं समवति चतुव दसंस्तावना या 
संपूर्येशं निगमनिलयं संप्राम्याथ कुवे । 
वेदत्रयङ्क विघुयुतसरे मागंशुक्लेऽङ्गसोमे 
ऋग्वेदस्याखिलगरागुरिशज्ञानदातुहि भाष्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो चारों वेदों की प्रस्तावना विद्यानन्द को देती है, उसे समाप्त कर के वेद के निलय 
परमेश्वर को नमस्कार करके संवत्‌ १६३४, मार्गशुक्ल ६, मंगलवार के दिन सम्पूर्ण गुण-गुणी के ज्ञान 
को देने वाले ऋग्वेद-भाष्य का आरम्भ करता हूं । 
यह वेदभाष्य मुद्रित होकर मासिक अङ्को में निकला करता था । इसका प्रथमाङ्क संवत्‌ 
१६३४ में छप गया था । दयानन्द सरस्वती का देहावसान संवत्‌ १६४० की दीपमाला के दिन हुआ था । 
उस के पश्चात्‌ भी यह वेद-भाष्य मुद्रित होता रहा । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद ७।६१॥२॥ तक 
यह भाष्य किया है। 
दयानन्द सरस्वती का ऋग्भाष्य--दयानन्द सरस्वती की ऋरवेदादिभाष्यमूमिका उनकी 
असाधारण योग्यता का जीवित प्रमाण है । वेद का अम्यास करने वाले दयानन्द सरस्वती के विचार सें 


MNS TNT ० 
१, पृ० ५६, भगवद्दत्त सम्पादित, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, द्वितीय भाग । 
२. १० ५८, वही । 


द्द वैदिक यामय का इतिहास 


कितने ही असहमत हों, परन्तु भूमिका का पाठ करके वह एक बार मुक्त कण्ठ से उनकी प्रशंसा करने 
लगते हैं। मैक्समुलर लिखता है-- 

‘re may divide the whole of Sanskrit literature, beginning with the Rig- 
Veda and ending with Dayananda's Introduction to his edition of the Rig-Veda, his 
by no means uninteresting Rig-Veda-Bhumika, into two great periods.” 


अर्थात्‌ संस्कृत वाऊ मय का आरम्भ ऋग्वेद से है और अन्त दयानन्द सरस्वती को ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका पर । यह भूमिका किसी प्रकार भी अरुचिकर नहीं । 

वेदभाष्यभूमिका और वेदभाष्य में दयानन्द सरस्वती का मुख्य बल इस वात पर है कि वेदों 
में एकेश्वर उपासना है । नेरुकतों के तीन देवताओं की पूजा का,* याज्ञिकों के तेतीस देवताओं की स्तुति 
कार और पाश्‍चात्य लोगों की अग्नि आदि जड़ पदार्थों की आराधना का वेद में विधान नहीं है। वेद में 
अग्नि आदि नामों से शुद्ध रूप से परमात्मा का वर्णन है । वेदमन्त्रों की औपत्तिषदी व्याख्या दयानन्द 
सरस्वती के पक्ष की परम सहायक है। 

इस विषय में अनुभवी योगी, वीतराग श्री अरविन्द घोष का लेख पढ्ने योग्य है । वह नीचे 
दिया जाता है-- 

Jt is objected to the sense Dayananda gave to the Veda that it is no true 
sense but an arbitrary fabrication of imaginative learning and ingenuity, to his method 
that itis fantastic and unacceptable to the critical reason, to his teaching ofa 
revealed Scripture that the very idea is a rejected superstition impossible for any 
enlightened mind to admit or to announce sincerely. 

] shall only sate the broad principles underlyiug his thought about the 
Veda as they present themselves to me. 

; To start with the negation of his work by his critics, in whose mouth does 
it lie to accuse Dayananda’s dealing With the Veda of a fantastic or arbitrary 
ingenuity ? Not in the mouth of those who accept Sayana’s traditional interpretation. 
For if ever there was a monument of arbitrarily erudite ingenuity, of great learning 
divorced, as great learning too often is,’ from sound judgment and sure taste and a 
faithful critical and comparative observation, from direct see ng and often even from 


१. India What Can It Teach Us, Lecture IIL. 
२. नैरुक्त और ब्राह्मणों के प्रवक्ता ब्रह्म के उपासक थे, परन्तु उन ग्रन्थों का जो संकुचित अर्थ अब समझा 
जाता है, हमारा संकेत उसी की ओर है। 


ऋग्वेद के भाष्यकार - 


plainest common sense or of a constant fitting of the text into the Procrushean bed 
of preconceived theory, it is surely this commentary, otherwise 80 imposing, 80 useful 
as first crude material, 50 erudite and laborious, left to us by the Acharya Sayana, 
Nor does the reproach Jie in the mouth of those who take as final the recent labours 
of European scholarship. For if ever there was 9 toil of interpretation in which the 
loosest vein has been given to an ingenious speculation, in which doubtful indications 
have been snatched at as certain proofs, in which the boldest conclusions have been 
insisted upon with the scantiest justification, the most enormous difficulties ignored 
and preconceived prejudice maintained in face of the clear and लीला admitted sugge- 
stions of the text, it is surely this labour, 50 eminently respectable otherwise for its 
industry, good will and power of research, performed through a long century by 
European Vedic scholarship. 


What is the main positive issue in this matter ? An interpretation of Veda 
must stand or fall by its central conception of the Vedic religion and the amount of 
support given to it by the intrinsic evidence of the Veda itself. Here Dayananda's 
view is quite clear, its foundation inexpugnable. ‘The Vedic hymns are chanted to the 
One deity under many names, names Which are used and even designed to express 
His qualities and powers. Was tis conception of Dayananda's arbitrary conceit 
fetched out of his own too ingenious imagination ? Not at all; it is the explicit 
statement of the Veda itself ; “One existent, sages’ not the ignorant, mind you, 
but seers, the men of knowledge,—“‘speak of in many ways, as Indra, as Yama, as 
Matarisvan, as Agni.’ The Vedic Risbis ought surely to have known something 
about their own religion, more, let us hope than Roth or Max Mueller, and this is 
what they knew. ट 

We are aware how modern scholars twist away from the evidence. ‘This 
hymn, they say, was & late production, this Joftier idea which it expresses with 80 
clear a force rose up somehow in the Jater Aryan mind or was borrowed by those 
ignorant fire-worshipers, sun-worshipers, sky-worshipers from their cultured and 
philosophic Dravidian enemies. But throughout the Veda we have confirmatory 
hymns and expressions : Agni or Indra or another is expressly hymned ‘as one with 
all the other gods. Agni contains all other divine powers within himself, the Maruts 
are described us all the gods, one deity is addressed by the names of others as well 


रे वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


as his own, or, most commonly, he is given as Lord and King of the universe, 
attributes only appropriate to the Supreme Deity. Ah, but that cannot ०९६०, ought 
not to mean, must not mean the worship of One; let us invent a new word, call it 
henotheism and suppose that the Rishis did not really believe Indra or Agni to be 
the Supreme Deity but treated any god or every god as such for the nonce, perhaps 
that he might feel the more flattered and lend a more gracious ear for ४० hyperbolic 
a compliment ! But why should not the foundation of Vedic thought be natural 
monotheism rather than this new fangled monstrosity of henotheism ? Well, because 
primitive barbarians could not possibly have risen to such high conception and if you 
allow them to have so risen you imperil our theory of evolutionary stages of the 
human development and you destroy our whole idea about the sense of the Vedic 
hymns and their placc in the history of mankind. ‘Truth must hide herself, common 
sense disappear from the field so that a theory may flourish ! Task, inthis point, 
and it is the fundamental point, who deals most straightforwardly with the text, 
Dayananda or the Western scholars ? 

But if this fundamental point of Dayananda is granted, if the character given 
by the Vedic Rishis themselves to their gods is admitted, we are bound, whenever the 
hymns speak of Agni or another, to see behind that name present always to the thought 
of Rishis, the one Supreme Deity or else one of His powers with its attendant qualities 
or workings. Immediately the whole character of the Vedais fixed in the sense 
Dayananda gave to it; the merely ritual, mythological, polytheistic interpretation of 
Sayana collapses, the merely meteorological and naturalistic European interpretation 
collapses. We have instead a real scripture, one of the world’s 58०९० books and the 

divine word of a lofty and noble religion. 

अर्थात्‌" दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अनेक शंकाएं की जाती हैं।...... मैं दयानन्द के 
वेद-भाष्य के आधाररूप उन प्रसिद्ध नियमों का उल्लेख करू गा, जो मुझे समझ आए हैं । 


सोयण-भाष्य को ठीक समझने वाले व्यक्ति दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुछ नहीं 
कह सकते। महाविद्वान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से महत्व वाला दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ और 
सीधा अर्थ नहीं है । पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुछ नहीं कह सकते । 
उनका परिश्रम, शुभेच्छा, अनुसन्धान शक्ति से एक शताब्दी में किया गया अर्थ भी ठीक नहीं, क्योंकि 
इसमें पूर्वापर सम्बन्ध का अभाव है, और सन्दिश विषयों को प्रमाणभूत मानकर अर्थ किया गया है । 

वेदाथं तो वेद से होना चाहिए । इस बिषय में दयानन्द सरस्वती का विचार सुस्पष्ट है, 


१. हमने श्री अरविन्द के लेख का भावमात्र दिया है । वैदिक मैगजीन, १६१६। 


ऋग्वेद के भाष्यकार ९१ 


उसकी आधारशिला अभेद्य है । वेद के सूक्त भिन्न-भिन्न नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन कर के 
गाए हैं । विप्र, अर्थात्‌ ऋषि एक परमात्मा को ही अग्नि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा और वायु आदि नामों 
से बहुत प्रकार से कहते हैं। वैदिक ऋषि अपने धर्म के विषय में मैक्समूलर या राथ की अपेक्षा अधिक 
जानते थे । अतः वेद स्पष्ट कहता है कि एक ईश्वर के ही अनेक नाम हैं । 

हम जानते हैं, आधुनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात को खींचतान करके उलटते हैं । वे कहते 
हैं, यह सूक्त नये काल का है । ऐसे ऊंचे विचार बहुत प्राचीन आयं लोगों के मन में नहीं आ सकता 
था । इसके विपरीत हम देखते हैं कि वेद में अनेक सूक्त इसी भाव को बताते हैं । अग्नि में ही सब 
दूसरी दैवी शक्तियां हैं, इत्यादि । देवताओं के ऐसे विशेषण हैं जो सिवाय ईश्वर के और किसी के हो 
नहीं सकते । पाइचात्य इस बात से घबराते हैं वेद का ऐसा अथं नहीं होना चाहिए, निस्संदेह ऐसे अर्थ 
से उनका चिरकाल से पनप रहा विचार नष्ट होता है । अतः सत्य को छिपाना चाहिए । मैं पूछता हूं, इस 
बात में, इस मौलिक बात में दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा अर्थ करता है या पाश्चात्य विद्वान्‌ । 

इस एक के समझने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त के मानने से नहीं, वेदिक ऋषियों 
के इस विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान्‌ आत्मा के नाम हैं, हम वेद का वास्तविक भाव 
जान लेते हूं । बस वेद का वही तात्पर्य निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इससे निकाला । केवल 
याज्ञिक अर्थ या सायण का बहुदेवतावाद आदि का अर्थ भस्मीमूत हो जाता है । पाइचात्यों का केवल 
अन्तरिक्ष आदि लोकों के देवताओं के सम्बन्ध में किया हुआ अर्थ मसियामेट हो जाता है। इनके स्थान 
में वेद एक वास्तविक धमं ग्रन्थ, संसार का एक पवित्र पुस्तक और एक श्रेष्ठ और उच्च घम का दैवी 
शब्द हो जाता है । 

अपने वेदभाष्य के विषय में दयानन्द सरस्वती का निम्नलिखित लेख भी देखने योग्य है । 

परन्त्वेतेरवेदमस्त्रेयंत्राग्निहोत्राद्यदवमेधाम्ते यद्यत्‌ कर्तव्य तत्तवत्न विस्तरतो न वरांयिष्यते । कुतः 
कर्मकाण्डा नुष्ठानस्येतरेयशत पथब्रा ह्मपूर्व मी मांसाभोतसूत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । ...... तथेवोपा- 
सनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते ।..... एवमेव ज्ञानकाण्डस्यापि ॥? 

अर्थात्‌-दयानन्द सरस्वती की प्रतिज्ञा है कि उनके भाष्य में कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डों 
का विस्तार से वर्णन नहीं होगा । ये विषय ब्राह्मणों, उपनिषदों और दशंनों आदि में विस्तार से कहे गए 
हैं। उनका पुनः कहना पिष्टपेषण है । अतः इस भाष्य में वैदिक मन्त्रों का प्रायः झूलार्थ ही होगा । 

सायणादि के सम्बन्ध में दयानन्द सरस्वती को सम्मति 

सायण और योरुप के अनुवादको के विषय में दयानन्द सरस्वती ने लिखा है-- 

पर्वेषा भाष्यकृतां सायणाचार्यादीनां ये गुणा: सम्ति ते त्वस्माभिरपि स्वोक्रियन्ते, गुणानां सवे 
पिष्टेः स्वीकार्यतवात्‌ । तेषां ये दोषाः सन्ति ते ऽत्र दिरवशंनेन खण्ड्यस्ते ।२ 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञावषय। 
२. वेदभाष्य का नमूना, १० ७ । 


श्र वेदिक वाङमय का इतिहास 


अर्थात्‌ --पूवे भाष्यकार सायण आदिको के गुणों को मैं स्वीकार करता हूं । परन्तु उनके दोषों 
का खण्डन करता हूं । 

इसमें आगे रावण, उवट, सायण, माधव, और महीधर का नाम लेकर लिखा है कि इनके 
अनेक समान दोष हैं । अतः एक का खण्डन होने से सबका खण्डन जानना चाहिए । और इनसे भी 
अधिक दोष पाश्चात्य अनुवादकों के हैं । 

संवत्‌ १६३३ में जब देदभाष्य का नमूना छप गया, तो पंजाब यूनीवसिटी के परामर्श पर 
प्रो० ग्रिफिथ, प्रो० टानि, पं० गुरुप्रसाद प्रधान पंडित ओरिएण्टल कालेज लाहौर और पंडित भगवानदास 
अध्यापक गवर्नमेण्ट कालेज लाहौर ने उस पर समालोचनाएं लिखी । कलकत्ता के पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न 
ने भी एक विस्तृत समालोचना मुद्रित कराई। उन सब का उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने दिया । 
इन सब में से पं० महेशचन्द्र के आक्षेप कुछ अधिक बलवान्‌ थे । उनका उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने आन्ति निवारण पुस्तिका में कातिक शुक्ला २, संवत्‌ १६३४ को दिया था । 

यह उत्तर इतना सारगर्भित है कि पढ़ कर वेद विषय में बहुत ज्ञान होता है। 

पं० गुरुप्रसाद ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के विदघीमहि और वदामहे प्रयोगों को अशुद्ध 
बताया था । इनके शुद्ध होने में दयानन्द सरस्वती ने पाणिनि, कपट, नागेश, रामाश्रम और अमुभूति- 
स्वरूपाचार्ये के कथन प्रस्तुत किए, और इनके अनुसार इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध बताया । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के जन्मदाता मिस्टर 
ह्यूम ने भी एक लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था । उसका उत्तर भी स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की ओर से छपा था ।* ऐसी ही और भी अनेक घटनाएं इस भाष्य के सम्बन्ध में हैं, परन्तु विस्तरभय 
के कारण हम उन्हें यहां नहीं लिखते । 

भाष्य की विशेषताएं १. इस भाष्य में वेदों के अनादि होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों और मीमांसा में विषय सूक्ष्म रूप से था, वह यहां सुस्पष्ट है । 

२. वेदों में लौकिक-इतिहास का अभाव है, यह भी दयानन्द सरस्वती ने अच्छे रूप से 
दिखाया है । 

३. वेदों के शब्द यौगिक और योगरूढ हैं, रूढ़ि नहीं, यह इस भाष्य की आधार शिला है । 
अस्ति आदि शब्दों से किस प्रकार परमात्मा का ग्रहण होता है, उसकी विवेचना प्रथम मन्त्र के भाष्य में 
की गई है । जो प्रमाण इस अर्थ के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं, वे देखने योग्य हैं। प्रमाणों की 
एक माला बना दी गई है। ऋरवेद से लेकर मनुस्मृति और मैत्रायणी उषनिषद्‌ तक के प्रमाण इस 
माला की मियां हैं । 


४. वाचकलुप्तोपमालंकार से अनेक मन्त्रों का भावार्थ स्पष्ट किया गया है । अर्थात्‌ उषा के 
समान स्त्री, मित्र के समान अध्यापक, वरुण समान उपदेशक इत्यादि । 


१. देखें, ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, भाग १, पृ० ४५, ४६ । 


शुरवेद के भाष्यकांए &३ 


५. स्वामी दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त है कि जहां-जहां उपासना का विषय है, वहां- 
वहां अग्नि आदि शब्दों से ईश्वर का अभिप्राय है । अन्यथा इन्हीं शब्दों से भौतिक पदार्थों का गहण 
किया जा सकता है । 

६. कहीं कहीं दयानन्द सरस्वती ने शाकल्य से भिन्न पदपाठ स्वीकार किया हैं । 

७. देवता भी कहीं-कहीं सर्वानुक्रमणी से भिन्न माने हैं । 

८. शतपथादि ब्राह्मण और निरुक्त, निघण्टु तथा अष्टाध्यायी और महाभाष्य के प्रमाणों 
से यह भाष्य भरा पड़ा है । 

६. एक एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे इन्द्र के अर्थ परमात्मा, सूर्य, वायु, 
विद्वान्‌ राजा, जीवात्मा आदि किए गए हैं। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती की असाधारण वित्ता, अलौकिक प्रतिभा, असीम ईश्वर प्रेम और 
परम बेद-भक्ति इस भाष्य के पाठ से एक विपक्षी के हृदय पर भी अरित हो जाती हैं । 

२३. नवीन भाषा-भाष्यकार 

इन भाष्यों के अतिरिक्त ऋग्वेद के बहुत से भागों पर परलोकगत पं० शिवशङ्कर काव्यतीथं, 
पं० आर्येमुनि, राय शिवनाथ अग्निहोत्री आदि महानुभावों ने भी अपने भाष्य इस आधुनिक काल में लिखे 
हैं, परन्तु उनका महत्त्व विशेष न होने से उनका यहां वर्णन नहीं किया गया । 

श्री अरविन्द घोष ने भी ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों की व्याख्या लिखी है । वह व्याख्या 
भज्जरेजी भाषा में है, अतः उसका भी यहां उल्लेख नहीं किया । 


तृतीय अध्याय 
यजुर्वेद के भाष्यकार 


१. शौनक 

यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता का ३१ वां अध्याय पुरुषसुवत कहाता है। उवट ने इस सूक्त पर 

अपना भाष्य नहीं लिखा । उसके पास इसका कोई प्राचीन भाष्य था । उसके सम्बन्ध में वह लिखता है-- 
ग्रस्य भाष्यं शौनको नाम ऋषिरकरोत्‌ 

अर्थात्‌ इस सुक्त का भाष्य शौनक नाम ऋषि ने किया था । वह भाष्य किसी क्रम से था । 

उस क्रम का उल्लेख भी उवट करता है-- 
प्रथम विच्छेदः क्रियाकारकसम्धन्ध: समासः प्रमेयारथव्यार्येति । 

अर्थात्‌ इस भाष्य में पहले पदच्छेद, फिर अन्वय, फिर समास का खोलना और फिर प्रमेयार्थ 
व्याख्या है। 

शौनक का पुरुषसुक्तभाष्य--उवट का विचार है कि शोनकानुसार इस सूक्त का मोक्ष में 
विनियोग है । शौनक का भाष्य बड़ा उत्कृष्ट है। इस में वेदान्त की झलक है। इस भाष्य में याज्ञिक 
और आध्यात्मिक पद्धति का मेल है । केचित्‌ और भ्रपरे कह कर दूसरों का मत भी दिया गया है । कहीं 
कहीं नैरुक्त पद्धति का अर्थ भी किया गया है । यथा १६ वें मन्त्र के भाष्य में लिखा है एबं योगिनोऽपि 
बीपनाददेवाः-अर्थात्‌ इस प्रकार योगी भी दीप्तिमान होने से देवता कहाते हैं । 

पुरुषसूक्त का यह शौनक भाष्य उवट के काशी के हस्तलेखों में नहीं है। इस से प्राचीन 
होने का भी कभी-कभी संदेह होता है । 

उचट के लेख से प्रतीत होता है कि यह भाष्य पर्याप्त प्राचीन काल का है। इस भाष्य का 
कर्ता शोनक यदि ऋषि न भी हो, ओर साधारण व्यक्ति ही हो तब भी यह भाष्य पुराना है । इस भाष्य 
के पाठ से प्रतीत होता है कि जितना हम पुराने काल में जाते हैं, उतना ही वेदों का गौरवयुक्त अर्थ 
हमारे सामने आता है । 

शौनक का पदविच्छेद करना उसके काल में पदपाठकों के अभाव का सन्देह उत्पन्न करता है। 
यदि ऐसा ही है, तो वह अवश्य कोई ऋषि होया । 


यजुववब के भाष्यकार ५ 


इस भाष्य में एक दो स्थलों पर वैष्णव संप्रदाय की छाया भी है।१ षड्गुरुशिष्य वेदार्थ दीपिका 
की भूमिका में लिखता है कि आश्वलायन गुरु शोनक वैष्णव धर्म का प्रवर्तक था । 


२. हरि स्वामो-कसिसंवत्‌ ३७४०, श्रयवा ६३८ ईसा 
वाराणसी के संस्कृत (क्वीन्स) कालेज के सरस्वती भण्डार में माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के 
हवियंज्ञ अर्थात्‌ प्रथम काण्ड पंर हरिस्वामी के भाष्य का एक हस्तलेख सुरक्षित है। उस के आरम्भ में 
निम्न श्लोक हैं--- 
मागस्वामी तन्न [प्ता] ोगुहस्वामीनन्दनः । 
तत्र याजी प्रमाणज्ञ प्रादयों लक्ष्या समेषितः ॥ शा 
तन्नन्दनो हुरिस्वामो प्रस्फुरद्वेदवेदिमान्‌ । 
त्रयीव्याख्यानघोरेयोऽघीततन्त्रो गुरोमुंलात्‌ ॥६॥ 
यः सम्राट्‌ कृतवान्‌ सप्तसोमसंस्थास्तथक्कं्नुतिम्‌ । 
व्याख्या [रं] कृत्वाष्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुद: ॥७॥ 
अर्थात्‌ श्री गुहृस्वामी का पौत्र और नायस्वामी का पुत्र याज्ञिक, प्रमाणज्ञ और लक्ष्मी से युक्त 
हरि स्वामी था । वह वेदों के व्याख्यान में प्रवीण और गुरुमुख से विद्या पढ़ा हुआ था जिसने सात सोम 
संस्था करके सम्राट्‌ की पदवी प्राप्त की और ऋग्वेद पर व्याख्या करने के पश्चात्‌ मुझे पढ़ाया था, वह 
श्री स्कन्द स्वामी मेरा गुरु है। 
हरि स्वामी फा काल--इसी प्रथम काण्ड के भाष्य के अन्त में हरिस्वामी स्वयं लिखता है-- 
यदाब्दानां कलेजंग्मुः सप्तत्रिहाच्छतानि बै । 
चत्वारशत्समाइचान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब कलि के ३७४० वषं बीत गए तब यह भाष्य रचा गया । क्या इस का अर्थ कलि 
सम्वत्‌ के ३०४७ वर्ष व्यतीत होने पर भी हो सकता है ? कुछ विद्वानों ने ऐसा ही माना है । उन्होंने 
सप्त को पृथक्‌ पद माना है । 'बे' पद का प्रयोग होने से इम प्रकार काल निर्देश हो सकता है । यदि यह 
व्याख्या ठीक हो तो द्वितीय श्लोक की पूर्व श्लोक के साथ संगति ठीक बैठ जाती है। ३७४० कलि अन्द 
अर्थ करने में एक आपत्ति यह भी है कि उस समय अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ६९४ में अवन्ति अथवा उज्जैन में 
कोई विक्रम था इस की अभी इतिहास में सिद्धि नहीं हुई । 
प्रथम काण्ड के ब्राह्मण भाष्य के अनेक भ्रध्यायों की समाप्ति पर निम्नलिखित श्लोक लिखें है-- 
नागस्वासी सुतो5वन्त्यां पारादार्यो वसन हृरिः । 
धृत्यथं दशयामास शक्तितः पौष्करीयक: ॥ 
थीमतोष्वन्तिनायस्य विक्रमाकंस्य भूपतेः । 
घर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याल्याच्छातपर्थो श्रुति ॥ 
१, देखें मन्त्र १६ का भाष्य । 


९६ वैदिक वाखंसय का इतिहास 


अर्थात्‌ पराशर गोत्र वाले, नागस्वामी के पुत्र, पुष्कर निवासी, अवन्तिनाथ विक्रमाकं के 
धर्माध्यक्ष, हरिस्वामी ने शतपथ की श्रुति का व्याख्यान किया । 

हरिस्वामी का काल सन्देह से परे है । 

हरिस्वामी ने कात्यायनश्रौत पर भी अपना भाष्य लिखा था । उस का वर्णन आगे होगा । हरि 
स्वामी का मत महीधर भाष्य के बम्बई संस्करण में उद्धृत है । क्या यह कात्यायन श्रौत सूत्र से गृहीत है । 

कया हरिस्वासी ने यजुर्वेद पर भाष्य किया--अभी तक हम यह नहीं कह सकते कि हरिस्वामी 
ने यजुर्वेद पर भाष्य किया अथवा नहीं । हां, जम्बु के रघुनाथ-मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र में एक 
ग्रन्थ का उल्लेख है । संख्या उस की ४५०६ है । वह रुद्राध्याय का पदपाठ है। उसके सम्बन्ध में उक्त 
सूचीपत्न में लिखा है कि वह हरिस्वामी मतानुसारी है । इस से अनुमान होता है कि हरिस्वामी ने यजुर्वेद 
पर भी अपना भाष्य लिखा होगा । 


३. उबट-संदत्‌ ११०० के लगभग 
काल--शुक्ल-्याजुष-सम्भ्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उवट महाराज भोज के काल में हुआ है। 
अपने यजुर्वेद भाष्य के अन्त में वह स्वयं लिखता है-- 
ग्ानन्दपुरवास्तव्यबज्ञरटाख्स्य सूनुना । 
उवडेन छृतं भाष्यं पदवाक्येः सुनिदिचितेः ॥ 
ऋष्यादोंइच नमस्कृत्य अबन्त्यासुवरो घसन्‌ । 
सन्त्राशां कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोजे प्रशासति ॥ 
अर्थात्‌ आनन्दपुर निवासी वज्ञट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पद वाक्यों से भाष्य किया । 
ऋष्यादियों को नमस्कार करके अवन्ती में रहते हुए उवट ने मन्त्र भाष्य किया, जब भोज राज्य कर 
रहा था। 
यही श्लोक स्वल्प पाठान्तरों के साथ अन्य हस्तलेखों के भिन्न-भिन्न अध्यायों के अन्त में भी 
आए हैं । वे नीचे दिये जाते है । बड़ोदा के हस्तलेख संख्या १०४४७ के अन्त में लिखा है-- 
आनन्वपुरवास्तव्यवस्रटार्यस्य सूनुना । 
सन्त्रभाष्यमिद क्लृप्तं भोजे पृथ्वी प्रशासति ॥१ 
पूना के हस्तलेख संख्या २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
ऋष्यादोशच नमस्कृत्य ह्यावन्त्या उवटो वसन्‌ । 
सन्त्रभाष्यमिदं चक्त भोजे राज्यं प्रशासति ॥ 


१. निरुक्त, डा० स्वरूप की सूचियाँ पू० ७२ । हमारे पुस्तकालय के कोश संख्या ३९६२ के २०बे और 
३०वें अध्याय की समाप्ति पर भी यही श्लोक है । 


यजुवंद के भाष्यकार ९७ 


बड़ोदा का संख्या १०४४७ का कोश संवत्‌ १४६४ का है । पूना का संख्या २३८ का कोश 
संवत्‌ १४३१ का है। 

काशी-मुद्रित वाराणसीय राजकीय संस्कृतपाठशालीय उवट भाष्यानुसारी पाठ में १३वें 
अध्याय के अन्त में लिखा है-- 

ग्रानन्दपुरवास्तव्यवस्रटस्य च सुनुना । 

उवडेन कृतं भाष्यमुञ्जयिन्यां स्थितेन तु ॥ 

इन इलोकों के देखने से निश्चित होता है कि उवट ने महाराज भोज के राज्यकाल में यह 
भाष्य लिखा था । भोज का राज्य काल संवत्‌ १०७५-१११७ तक माना जाता है । अतः संवत्‌- ११०० के 
समीप ही उवट ने यह भाष्य लिखा होगा । 

उवट का कुल--उवट का नाम प्राचीन कोशों में उअट भी लिखा हुआ है ।* उवट नागर 
ब्राह्मण था। जैसा पूर्वोक्त श्लोकों से ज्ञात हो गया होगा, उवट के पिता का नाम वज्रट था । आतन्दाश्रम, 


पूना में ईशावास्योपनिषद्‌ पर अनेक टीकाएं छपी हैं। उनमें उवट भाष्य भी छपा है । उसके अन्त के 
लेख से प्रतीत होता है कि उवट का पिता वज्रट कोई उपाध्याय था-- 


इति ओमद्रजटभट्टोपाध्यायात्मजसकलनिगमविच्वृडामणि श्रीमदुवटभट्टायविरचिते......... 
चत्वारिशत्तमोध्ष्याय: ॥४०॥ 


उवट भाष्य के संस्करण--उवट भाष्य कलकत्ता, बनारस और बम्बई में मुद्रित हो चुका है । 
इनमें से एक को भी आदर्श संस्करण नहीं कहा जा सकता । मुम्बई संस्करण में अनेक मन्त्रो के महीघर 
भाष्य को ही उवट भाष्य मानकर छापा गया है । इसके सम्बन्ध में तृतीय दशक के सन्‌ १९१३ के 
चौखम्बा संस्करण के पृ० १२१२ के दूसरे टिप्पण में मन्त्र २४।३॥ पर लिखा है-- 


अत्र सहोधरोक्तमर्थ विलिखामीति पाठ ध्रौवटभाष्ये कास्मिदिचवादश केनचिट्प्पण्या समुद्ध_त 
इत्यनुसौयते परं तु मुम्बईमुद्रितपुत्तके शोधकेन मुलभाष्य एव हठात्‌ सन्निवेशित इति । 


मुम्बई संस्करण का सम्पादन यत्नपूर्वक नहीं हुआ । काशी संस्करण के सम्पादक पं० रामसकल 
मिश्र ने उवट भाष्य का दो प्रकार का पाठ देखकर उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ छाप दिया है । हमारे कोश का 
लेखन-काल यद्यपि मिट गया है, परन्तु है वह भी बहुत पुराना । मेरे अनुमानानुसार वह कोश ४५० वर्ष 
से अधिक पुराना है । उसमें भी पर्याप्त पाठान्तर दृष्टिगत होता है । इन सब बातों से सिद्ध है कि उवट 
भाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है । 

प्रतीत होता है उवट भाष्य का पाठ दो प्रकार का हो गया है। एक पाठ काशी का है और 
दूसरा महाराष्ट्र का । काशी के पाठ में पुरुष सूक्त पर उवट का अपना भाष्य है परन्तु महाराष्ट्र-पाठ में 
इस स्थान पर शौनक का भाष्य मिलता है । हम जानते हैं कि महीधर उवट की प्राय: नकल करता है । 


१. वैदिक कोश, हंसराज, २५वें अध्याय का अन्त । 


३ वेदिक वाङमय का इतिहास 


पुरुष सूक्त का महीधर भाष्य उवट के काशी-पाठ क" छाया है । इससे प्रतीत होता है कि काशीवासी 
महीधर को महाराष्ट्रपाठ का पता नहीं था। 
भाष्य की विशेषताएं 
१. याज्ञिक पद्धति का अनुकरण करते हुए भी उवट कहीं-कहीं मन्त्रों का आध्यात्म अर्थं देता 
है। देखें २०।२३॥ 
२. उवट यास्कीय निरुक्त और निघण्टु को बहुत उद्धृत करता है, परन्तु उसके अनेक पाठ ग्रन्थ 
वा ग्रन्थकर्ता का नाम लिए बिना ही देता है । अपनी प्रस्तावना में वह बृहद्देवता के कई वाकय देता है । 
३. यजुर्वेद १५॥७७॥ के भाष्य में वह निरुक्त १३।१२॥ को उद्ध,त करता है। इससे सिद्ध 
होता है कि यह परिशिष्ट उसके समय में भी निरुक्त का भाग था । 
४. यजुर्वेद ७२३॥ और २५।२७॥ में वह चरकों के मन्त्र उद्ध,त करता है। _ 
५. यजुर्वेद ५।२॥ में उवंशी और पुरूरवा का अपना अर्थं करके फिर वह ब्राह्माण ग्रन्थ का 
इतिहास-पक्ष देता है । 
६. ५।३॥ में रेप इति पापनाम लिखा है। यह किसी लुप्त निघण्टु का पाठ है। ५।२०॥ में . 
त्रह अवतारों का वर्णन करता है । 
७. उवट याजुष सर्वानुक्रमणी का प्रयोग नहीं करता, प्रत्युत भाष्यारम्भ में लिखता है-- 
गुरुतस्तकंतश्चेव तथा ्ञातपयभुतेः । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि सन्त्राणां वेबताइछन्द्स च यत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गुरु से, तकं से तथा शतपथ की श्रुतियों से मन्त्रों के ऋषि, देवता और छन्द कहूंगा । 
इससे प्रतीत होता है कि याजुष-सर्वानुक्रमणी या तो अनाषे है श्रथवा प्रधानता से माध्यन्दिन 
शाखा की नहीं है । 
८. यजुः २२।३४॥ पर भाष्य करते हुए उवट लिखता है 
एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेति प्रकारदशंनम्‌ । त्रिस्य: स्वाहा चतुम्येः स्वाहेति घ्रा' एकशतातू। 
अर्थात्‌ एकस्मै स्वाहा इत्यादि मन्त्रों का प्रकार दर्शन ही है। इस पर कात्यायन श्रौत 
२०।११३॥ के भाष्य में ककं लिखता है-- 
इह च- एकस्मै स्वाहा दास्यां स्वाहा--इत्येवमावी--त्रि म्यः स्वाहा चतुम्यंः स्वाहा पञ्चम्यः 
स्वाहा--इस्येवमादो लुप्तः स्वाध्यायो द्रष्टव्यः । 
अर्थात्‌ यहा पर लुप्तस्वाध्याय देखना चाहिए ।२ 
१. यह पद मुम्बई संस्करण में नहीं है । हमारे कोश में यहां का पत्र लुप्त है। बवीन्स कालेज के हस्तलेख 


का यह पाठ काशी-संस्करण से लिया गया है। 
२. इस बात की ओर नासिकक्षेत्रवासी. श्री अण्णाशास्त्री वारे ने हमारा ध्यान दिलाया था । 
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यहां पर स्मरण रखना चाहिए कि काठक संहिता ५।२।१॥ और तैत्तिरीय संहिता ७२।११।१। 
में इन मन्त्रों का अधिक पाठ है । 

उवट के अन्य ग्रन्य--मन्त्र भाष्य के अतिरिक्त उवट ने निम्नलिखित ग्रत्थ रचे थे-- 

१. ऋक्‌ प्रातिशाख्य भाष्य । 

२. यजुः प्रतिशाख्य भाष्य । 

३. ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी भाष्य । 

तीसरे ग्रन्थ का लेखक यही उवट है, इस बात का अभी निर्णय करना है। 

उवट के मन्त्र भाष्य से शत्रुघ्न, महीधर आदि ग्रन्थकारों ने बड़ा लाभ उठाया है। 


४. गौरधर--संबत्‌ १३५० के लगभग 
जगद्धर भट्ट कश्मीर का एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार है । इसने मालती-माघव आदि अनेक नाटकों 
पर अपनी टीकाएं रची हैं । इन टीकाओं के अतिरिक्त उसने भक्ति-भाव-पूणं स्तुतिकुसुमांजली नाम का 
भी एक ग्रन्थ निर्माण किया था । उस ग्रन्थ के अन्त में अपने वंश का वर्णन करते हुए वह लिखता है— 
पुरा पुरारेः पदधूलिघ्सरः सरस्वतोस्वंरविहारभूरभूत्‌ । 
विश्यालवंभुतवृत्तिविशुतो विपश्चितां गौरधर: किलाग्रणीः ॥ १।। 
गरनन्तसिद्धांतपयान्तगाभिनः समस्तक्षास्त्रारावपारवृद्वन: । 
जुयनुवेदपदाथंवरणंना व्यनक्ति यस्यादृभुतविभुतं शृतम्‌ ॥३॥ 
अर्थात्‌ पहले श्रीशम्भु के पांव की धूलि से घूसर, विद्या से स्वेच्छा से विहार करने वाला, 
बिशाल वंश, शास्त्र और आचार से प्रसिद्ध विद्वानों में अग्रणी गौरधर था । 
वह गौरधर अनेक सिद्धान्तो के मार्गो को जानने वाला, सारे शास्त्ररूपी समुद्र का पारदर्शी 
था । उस के अद्भुत ज्ञान को यजुर्वेद के पद और अर्थो का वर्णन करने वाला ऋजु [ भाष्य ] प्रकट 
करता है। 
अन्तिम पंक्ति पर टीकाकार रत्नकण्ठ ने लिखा है-- 
तादुझस्य गौरधरस्य ऋजुनिर्मला निर्दोषा च यजुर्वेदपदानामर्थवर्णना भाष्यपद्धतिवेदविलास- 
नाम्नी यस्याइुभुतं च विधुतं प्रसिद्ध च श्रुतं व्यनक्ति प्रकटयति । 
अर्थात्‌ उस गौरधर ने यजुर्वेद पर वेदविलास नाम वाली एक निर्दोष भाष्य पद्धति रची । इस 
टीका का नाम शत्रुघ्न लेता है ।१ . 
इससे ज्ञात होता है कि गौरघर ने यजुर्वेद पर ऋजुभाष्य रचा था । उस भाष्य का नाम 
वेदविलास भी था । 
बडोदा में विद्यमान एक क्रजुव्याख्था- बडोदा में बाजसनेयी संहिता भाष्य का एक कोश 


१. शत्रुघ्न के वर्णन में आगे देखें । 
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है । संख्या उसकी १०६०० है । यह माध्यन्दिन-संहिता का भाष्य है। इसमें २९-३१ और ३८-४० 
अध्यायों का ही भाष्य है । उसके अन्त में लिखा है-- १ 
इति क्रजुव्याख्याने संहितायां चत्वारशत्तमोऽध्यायः ॥ 
संवत्‌ १५६४ फाल्गुन शुद्ध १४ भोमे लिखितम्‌ । 
बहुत सम्भव है किं गौरघर-प्रणीत ऋजुभाष्य यही हो । 
काल--गौरधर स्तुतिकुसुमाञ्जलि के कर्ता जगद्धर का पितामह था । स्तुतिकुसुमाञ्जलि के 
सम्पादक हैं पं० दुर्गाप्रसाद और पं० काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब । अपनी भूमिका में वे लिखते हैं कि सन्‌ 


१३५२ के समीप जगद्धर का काल था। गौरधर उससे ५० वर्ष पहले हुआ होगा । अतः संवत्‌ १३०० के 
समीप गौरघर का काल मानना चाहिए । 


५. रावण--सोलहुवों शताब्दी विक्रम से पूर्व 


हम पहले ० ७४ पर लिख आए हैं कि रावण ने यजुर्वेद पर भी भाष्य लिखा था। इसका 
एक प्रमाण रुद्रप्रयोगदर्पण में भी है । इस दर्पण का कर्ता पद्मनाभ था । उसके ग्रन्थ का शक १७०५ का 
एक हस्तलेख मैंने नासिकक्षेत्रवास्तव्य श्री अण्णाशास्त्री वारे के घर देखा था । उसके आरम्भ में पदानाभ 
ने लिखा है कि रुद्र-भाष्य के करने में उसने रावण-भाष्य का आश्रय भी लिया है । 


६. महीधर--संवत १६४५ के लगभग 
महीधर काशी में रहता था । उसी ने मन्त्रमहोदधि नामक एक तन्त्र और उसकी टीका 
लिखी है । इससे प्रतीत. होता है कि वह तान्त्रिक था । उसका वेददीप नामी यजुर्वेद-भाष्य उवट-भाष्य 
की छायामात्र है । भेद केवल इतना है कि उवट ने कात्यायनश्रौत की प्रतीकं अपने भाष्य में नहीं रखीं, 
परन्तु महीधर ने सायण के काण्वसहिता-भाष्य के आश्रय से वे सव यथास्थान जोड़ दी हैं। 
काल डा० स्वरूप का मत है कि महीधर का काल ईसा की १२ वीं शताब्दी का आरम्भ 
है।१ यह बात ठीक नहीं है । महीधर सायण माधव का स्मरण करता है और उस का प्रमाण भी अपने 
भाष्य में देता है। यह दोनों स्थल आगे दिये जाते हैं-- 
प्रणम्य लक्ष्मीं नृहार गणेश भाष्यं विललोक्यौवटमाधवीयम्‌ । 
यजु्मनूनां विलिल्लामि चाथं परोपकाराय निजेक्षणाय ॥ १। 
अर्थात्‌ उवट और माधव के भाष्य को देखकर मैं यजुर्वेद का अर्थ करता हूं । पुनः १३१४५॥ के 
भाष्य में वह लिखता है-- > 


इस से आगे वह कई पंक्तियों में माधव का सारा भाष्य उद्धूत करता है । 


१. निरुक्त की सूचिया, पू० ७४ | सत्यव्रत सामश्रमी तथा डा० स्वरूप का मत एक ही है। 
२. भाष्य का मंगल-श्लोक । 
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डा० स्वरूप का मत है कि महीधर अपने भाष्य के मङ्गलण्लोक में जिस माधव का नाम लेता 
है, वह सम्भवतः वेङ्कट माधव है । इस सम्बन्ध में डा० स्वरूप का लेख आगे दिया जाया है-- 

This view is further confirmed as Mahidhara, the commentator of the Sukla 
Yajurveda, who belonged to c. I00 A. 0. mentions a predecessor Madhava by name. 
This predecessor of Mahidhara is probably to be identified with Madhava. son of 
Venkata 

वस्तुत यह बात ठीक नहीं है अपने मङ्गल श्लोक में महीधर सायण माधव का ही स्मरण 
करता है और १३।४५॥ के भाष्य में उसने काण्वसंहिता के सायण भाष्य का ही प्रमाण दिया है । माघव 
की जितनी पक्तियां महीधर ने उद्धृत की हैं वे सब स्वल्प पाठान्तरों के साथ काण्वसंहिता ग्रध्याय १४ 
अनुवाक ४ के सायणा भाष्य में मिल जाती हुँ । यदि मुद्रित काण्वीय-सायण भाष्य का सुसम्पादन होता, 
तो ये पाठान्तर भी बहुत ही कम रह जाते। अस्तु, इस से निश्‍चित होता है कि महीधर सायण माधव 
को ही उद्धृत करता हूँ। 
सन्त्रमहोदधि का कर्ता महीधर---प्राफरेख्ट के बृहत्सूची के अनुसार याजुषभाष्यकार महीधर 
ही मन्त्रमहोदधि का भी कर्ता है। यदि महीधर के यजुबेद भाष्य के मङ्गल-शलोक को मन्श्रमहादधि 
के मङ्जल-श्लोक से तुलना की जाए, तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है । वेददीप का मङ्गल श्लोक 
पहले लिखा जा चुका है । अब मन्त्रमहोदधि का मङ्गल श्लोक लिखा जाता है— 
प्रणम्य लक्मों नुर्हार महागणपति गुरुम्‌ । 
तन्त्राण्यनेकान्यालोक्य वक्ये मन्त्रमहोदधिम्‌ ॥ 
इस श्लोक में ठीक उन्हीं देवताओं को नमस्कार किया गया है जिन्हें वेदद्दीप के आरम्भ 
में नमस्कार किया गया है । इस बात के ध्यान में रखने से दोनों ग्रन्थ एक ही महीधर के प्रतीत होते हैं। 
मन्त्रमहोदघि का लेखन-काल--मन्त्रमहोदधि के अन्त में महीधर ने उस ग्रन्थ के लिखने की 
तिथि निम्नलिखित प्रकार से दी है- 
अब्दे विक्रमतो जाते वारावेदनुपैमिते । 
ज्येष्ठाष्टम्याँ शिवस्याग्रे पूर्णो भन्त्रमहोदधिः ॥१३२॥ 
अपने इस श्लोक का अर्थ महीधर अपनी टीका में स्वयं इस प्रकार करता है— 
पञ्चत्वारिशदुत्तरषोडवावाततमे विक्रमन्‌ पाद्गते सति 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १६४५ ज्येष्ठाष्टमी को मन्त्रमहोदधि पूणं हुआ । इस से दो चार वषं 
पहले या पीछे ही यजुर्वेद भाष्य समाप्त हुआ होगा । 
कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल के सूची आग २ में नवीन संख्या ८२९ के अन्तर्गत 
वेददीप का एक कोश है । वह शक १६२३ में लिखा गया था, परन्तु जिस मूल से वह लिखा गया था, 
वह भूल शक १५२३ अथवा संवत्‌ १६५८ का है। वेददीप के इससे पुराने हस्तलेख का संकेत हमारी 
दृष्टि में अभी तक नहीं आया । इससे ज्ञात होता है कि कलकत्ता के कोश का सूल मन्त्रमहीदषि के लिखे 


| 
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जाने के १३ वर्षे पश्चात्‌ लिखा मया होगा । इस के कुछ ही पश्चात्‌ का अर्थात्‌ संवत्‌ १६७१ का एक 
कोश पूना में है ।१ 
महीधर के भाष्य में किसी प्रकार की भी कोई मौलिकता नहीं है । 


७. दयानम्ब सरस्वती-संवत्‌ १८८१-१९४० 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद के समान यजुर्वेद पर भी अपना भाष्य लिखा है । उस 
भाष्य का आरम्भ कब हुआ, इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ में निम्नलिखित श्लोक है -- 
चतुस्त्रयङ्गर क्ूरवनिसहितेविक्रससरे 
छुने पोषे माते सितदसभविएवोभ्मिततियो । 
गुरोर्वारे प्रातः प्रतिपदमतोष्टं सुबिडुषां 
प्रमाणँनिबद्धं शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥२॥ 
अर्थात्‌ विक्रम के संवत्‌ १९३४ पौष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुर्वेद के भाष्य बनाने का 
आरम्भ किया जाता है। 
यह भाष्य कब समाप्त हुआ, इस विषय में भाष्य की समाप्ति पर निम्नलिखित लेख है-- 
सार्गशोषं कृष्ण १ शनौ संबत्‌ १९३९ में समाप्त किया । 
बेश्ञाख शुक्त ११ शनो संवत्‌ १९४६ में छुप कर समाप्त हुआ । 
दयानन्द सरस्वती के ऋरभाष्य की जो विशेषताएं पहले दी जा चुकी हैं, वैसे ही इस यजुर्वेद 
भाष्य में भी समभनी चाहिएं । दयानन्द सरस्वती ने यज्ञ शब्द से. धात्वर्थानुसार बड़ा विस्तृताथ ग्रहण 
किबा है, अतः इस भाष्य में यज्ञ का अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यन्त ही अर्थ ग्रहण नहीं किया गया । 
विद्वानों की पुजा, स्तुति, सांसारिक पदार्थों से उपयोग लेना, यह भी यज्ञ का अर्थ समझा गया है। 


१. देखें, तया सूची पत्र, संख्या २४२ । 


चतुर्थ अध्याय 
काण्वसंहिता के भाष्यकार 


१ सायण- संवत्‌ १३७२-१४४४ 


महाराज बुक्क प्रथभ के काल में ही सायण ने काण्व संहिता पर भाष्य लिखा था । यह भाष्य 
अब बीस अध्याय तक ही मिलता है । शेष अध्याय या तो लुप्त हो गए हैं, या सायण ने लिखे ही नहीं। 
काण्व संहिता भाष्यकार अनन्त का भत है कि सायण ने उत्तराधं पर भाष्य नहीं किया था। उसका लेख 
नीचे दिया जाता है-- 

व्याख्याता कण्वशाखोमसंहिता पुर्वेविद्वतिः । 
माधवाचायंबयेंण स्पष्टोकृत्य न चोत्तरा ॥ 

अर्थात्‌--माधवाचायं ने काण्तसंहिता के पहले बीस अध्यायों का ही व्याख्यान किया है, 
उत्तराध के बीस अध्यायों का नहीं । 

यदि अनन्त की बात ठीक है, तो आश्चयं की बात है कि सायण ने उत्तरार्धं का भाष्य क्यों 
नहीं किया । हमारा अनुमान है कि या तो सायण का भाष्य लुप्त हो गया था, या इस भाष्य में उसके 
सहायक भाष्यकार का देहान्त हो गया होगा । भाष्य के लुप्त होने का अनुमान इस बात से भी होता 
है कि शतपथ के प्रथम काण्ड के अन्तिम भागों पर भी सायण भाष्य लुप्त हो चुका है । परन्तु यह सब 
अनुमान मात्र ही है । 

काण्वसंहिता भाष्य में उद्धत ग्रन्थ वा प्रत्यकार-- मनु, प्रकाशात्माचायं और उनका विवरण 
ग्रन्थ, वेदान्त दर्शन, जैमिनि, भट्ट [कुमारिल], गुरु [भास्कर], कात्यायनोक्त सर्वानुक्रमणी, कात्यायन 
श्रौत, काण्व शतपथ ब्राह्मण, आपस्तम्ब, तैत्तिरीय और वासिष्ठरामायण आदि ग्रन्थ इस सायण भाष्य 
में उद्धृत हैं । 

भाष्य की विशेषताएं--१. इस भाष्य की भूमिका में सायण शुक्ल-पजु के पन्द्रह भेद बताता 
है। परन्तु मुद्रित पुस्तक और हमारे हस्तन्रेख संख्या ५६५१ के पाठ में बड़ा भेद है । हमारा पाठ मद्रास 
के सन्‌ १६१६-१६१६ तक के संग्रह के अडू २३६६ के कोश से सवथा मिलता है । मुद्रित पुस्तक का 
इन दोनों कोशों से भेद तीचे दिखाया जाता है-- 
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मुद्रित--काण्वाः । माध्यन्दिनाः । शापेया: । स्तापनीया: । कापाला: । 
लाहौर--जाबाला: । गौधेयाः। काण्वाः। माध्यन्दिना । श्यामा: । 


मद्रास २, ऱ्य श्र fF) FF) 
मुद्रित-पौण्डूवत्साः । आवटिकाः । परमावटिका । पाराशर्याः । 
लाहौर--श्यामायनीया: । गालवाः । पिंगलाः । वत्साः । 
मद्रास 5? १2 7 | Fy) 


मुद्रित--वैधेया: । वैनेयाः । ओषेयाः । गालवाः । बैजवा: । 

लाहौर--भ्रावटिकाः । परमावटिकाः। पाराशर्याः । वैणेयाः । वैधेया: । 
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मुद्रित--कात्यायनीया: । 

लाहौर--गालवा: । 

मद्रास--- | 

हमारा कोश भी काशी से प्राप्त किया गया था । मुद्रित पुस्तक में और इन कोशों के पाठ में 
इतना भेद पाया जाता है कि मुद्रित पुस्तक का पाठ कल्पित प्रतीत होता है । 

२. ऋग्वेद के वर्गादि के विभागविषय में वेद्धुटमाधव और आनन्दतीर्थाभिमत जो बात हमने 
पहले पृ० ५७ और ६३ पर लिखी है, वही सायण को भी मान्य है। सायण प्रथमाध्याय के दूसरे मन्त्र 
के भाष्य में लिखता है-- 

माणवकानामावतंनसोकर्याय खण्डिकाविच्छेदस्य बुद्धिमद्धूरध्यापके: कल्पितत्वात्‌ । यथा 
बहू व॒चानां तत्र तत्र सुक्तसध्येऽपि वर्गविच्छेदः कल्पितः । यथा वा तैत्तिरीयकाणां वाक्यमध्येऽपि पञ्चा- 
शत्पदसंख्पाया विच्छेदः ्रावृत्तिः सौकर्याय कल्प्यते । तद्वदत्राप्यवगन्तथ्यम्‌ । 

अर्थात्‌ अध्येता बालकों के सुख पूवंक स्मरण करने के लिए ही खण्ड आदि विच्छेद प्राचीन 


अध्यापकों ने बनाए हैं। ऋग्वेद में भी वर्ग विभाग इसी लिए है । इसी प्रकार यद्यपि तैत्तिरीय पाठ में 
मन्त्र की समाप्ति नहीं होती तो भी हर पचास पदों के पश्चात्‌ विभाग किया गया है, इसी प्रकार 


काण्वसंहिता का वर्णन है । 
काण्वसंहिता में भी बिना मन्त्र समाप्ति के विभाग किया गया है । 
३. सायण का भत है कि ब्राह्मण मन्त्र का व्यख्यान है । वह इस भाष्य के उपोद्धात में - 
लिखता है-- 
शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ 
अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यान रूप है । 
इसी अभिआाय से भाष्य के मध्य में वह प्राय: काण्व ब्राह्मण का पाठ उद्धूत. करता है । 
सायण के काण्वसंहिता भाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकतः हैः। 


काण्वसंहिता के भाष्यकार १ 


२. आानन्दबोध--स० १५००-१६०० 

आनन्दबोध भट्टोपाध्याय ने सम्पूर्ण काण्वसंहिता पर अपना भाष्य रचा है । इसके प्रथम बीस 
अध्यायों का एक कोश पूना में है ।१ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में अध्याय १९-३८ 
का एक और कोश है । हमारे पुस्तकालय में संख्या ५६५१ के अन्तर्गत दो ग्रन्थ हैं ।* इनमें से एक 
आनन्दबोध भाष्य है । यह बीसवें अध्याय से ३९वें तक है। हमारे पास इसी भाष्य के कुछ और भी पत्र 
हैं । उनकी संख्या २३ है। वे संख्या ४२५५ में प्रविष्ट हैं। इस भाष्य का उपनिषदात्मक चालीसवां 
अध्याय आनन्दाश्रम के ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य में सन्निविष्ट है । उसका सम्पादन महामहोपाघ्याय 
आगाशे उपनाम बालशास्त्री ने किया था । इस वृत्तान्त से ज्ञात हो जाता है कि इस समय भी इस भाष्य 

का समग्र भाग अभी तक मिल सकता है । 

सूर्य पण्डित एक काण्व भाष्यकार को उद्धृत करता है ।२ अत: आनन्दबोघ का तीसरे अध्याय 
का भाष्य सूर्य के उद्धरण से मिलना चाहिए । 

भाष्य का नाम--अध्यायों की परिसमाप्ति पर इस भाष्य का नाम 
लिखा है । आनन्दाश्रम के संस्करण में उपनिषत्‌ की समाप्ति पर निम्नलिखित लेख है-- 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंवयं शोवासुदेवपुरी पुज्यपावपरमकारण्यासादितभी कृष्णभक्ति- 
साज्नाज्यर्प अरीमज्जातवेदभट्रोपाव्यायस्य सुनुना चतुव दिशोमदानन्वभट्टोपाध्यायेन विरचिते काण्यवेद- 
मन्त्र भाष्यसंग्रहे चत्वारिश्ञोऽध्यायः ॥४०॥ 

इससे ज्ञात होता है कि आनन्दबोध भट्टोपाध्याय के पिता का नाम जातवेद भट्टोपाष्याय था । 
क्या महाभारत के टीकाकार विमलबोध का इस आनन्दबोघ से कोई सम्बन्ध था ? 

काल--आनन्दबोध के काल के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । एक यति 
आनन्दबोष का काल १२००-१२६७ ईसा है।* पूना के कोश में पृष्ठमात्राएं हैं ॥ इससे यह प्रतीत 
होता है कि आनन्दबोध ३०० वर्ष से कुछ पहले हुआ होगा । देवयाज्ञिक ४२४ वर्ष से पूर्व का ग्रन्थकार 
है क्योंकि संवत्‌ १५६४ का उसके इष्टकापूणंभाष्य का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के 
पुस्तकालय में है। बड़ोदा के सूची पत्र में कात्यायन श्रौत भाष्य का संवत्‌ १५८१ का हस्तलेख है ।९ 
यह देवयाज्ञिक याजुष सर्वानुक्रमणी के भाष्य में किसी कण्वसंहिंताभाष्य को उद्धृत करता है ।९ उसका 
उद्धृत पाठ निम्नलिखित है-- 


१. देखें १९१६ का सूचीपत्र, संख्या २४६ । 

२. यह संग्रह होशियारपुर में सुरक्षित है। र 
३. इसी पुस्तक के सामवेद के भाष्यकारों में सूर्य दैवज्ञ का वर्णन आगे देखें । 
४ 


. आनन्दबोध के काल के लिए (धाटणीचे Oriental Journal, Vol. गा, No 4, Jan, !935 में 
२.९. 6000 का लेख देखें। 


पू० १५६, १५७, भाग प्रथम, १६४७ । 
प्रथमाध्याय, पृ० १७, काशी संस्करण । 


द कुल 
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उर्वन्तरिक्षमित्यस्य रक्षोघ्नं ब्रह्मदेवतेति एवं कण्वसंहिताभाष्ये व्याख्यातमस्ति। 

अर्थात्‌--उर्बभ्तरिक्षम्‌ मन्त्र का रक्षोघ्न ब्रह्मदेवता है । ऐसा कण्वसंहिताभाष्य में व्याख्यान 

किया गया है । पुनः देवयाज्ञिक लिखता है--- 
अग्निदेवतेति माघवाचार्याः ।१ 

अर्थात्‌ एष्टारायः इस पंचमाध्याय के मन्त्र का अग्नि देवता है । 

यह दोनों पाठ सायण माधव के काण्वसंहिता भाष्य में हमें नहीं मिले । सायण अपने भाष्य 
में इस प्रकार से देवता नहीं देता । इनमें से यदि पहला पाठ आनन्दबोध के भाष्य में मिल जाय, तो 
आनन्दबोध के काल का कुछ सुनिश्चित पता लग जायगा । 

देवयाज्ञिक कात्यायन श्रौत सूत्र २।३।२६॥ की टीका में भी माधवाचार्य को उद्धूत करता 
है । वह पुनः कात्यायन २।६।१६॥ के भाष्य में माधवाचायं को उद्धूत करता है । यहं वचन सायण के 
शतपथभाष्य १।२।४।१५॥ में मिलता है। 

आनन्दबोघ के सम्बन्ध में हम इससे अधिक अभी तक ओर कुछ नहीं लिख सकते। 


इसके भाष्य का एक स्वल्प नमूना निम्नलिखित है-- 

झग्निप्रकरणां समाप्तं । अथ सोत्रामणी त्रिभिरष्यायेः प्रक्रियते । अग्न्यंगत्वात्‌ सोत्रामभ्यनंतर- 
सुपक्रमः । तत्र प्रजापतिर्यज्ञमसुजतेत्युपक्रम्य सोत्रामणी मित्यादिना विस्तरेण प्रतिपाद्यते । स एतं सहाक्रतुम- 
पद्यत्‌ सौत्रामणीमिति थुतेः । सोत्रामण्याः प्रजापति ऋषि:। यथापरमिदं भेषज्यार्थं अषिवनौ च 
सरस्वती च सौन्नामणों वदुधुरिति । अतो अश्विनोः सरस्वत्याइचाषंमिति। तत्र सुरा संघीयते । 

स्वाहा त्वा स्वाइुना तीव्रा तीत्रेणामृताममृतेन मधुमतो मधुमता सुजानिस?? सोसेन । सोमोऽ- 
स्यदिवम्यां पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेख्राय सुत्रास्रो पच्यस्व ॥ १॥ 

स्वादौ त्वेति । सुरादेयत्यानुष्टुप्‌ । सोमोस्यादीनि चत्वारि सौरारि यजंषि। स्वाद्वी त्वा । 
स्वाडु रुचिकर तेन स्वाबुना मिष्टेन स्वाद्वीं स्त्रादुरसोपेताम्‌ । तीव्नेण। तीब्नशब्दः पट्वचनः शीघ्रमद- 
जनक: । तेच तीव्र ण पट्‌ रसेन तीद्रां । मृतेन अमुतरसेन अमृताम्‌ । मधुसतीं सधुरसोपेतां मधुमतीं सुरां 
त्वां सोमेन सोमरसेन सं सजामि । यतस्त्वं सोमोऽसि । प्नतस्त्वां ्रवीमि। सोमस्त्वमरिविम्यामदिवनोरथे 
पच्यस्व । अन्न पाको विपरिणामः । तथा सरस्वत्यं सरस्वत्यथे पच्यस्व । इन्त्राय सुत्राम्णो पच्यस्व । २ 

अग्निचयन प्रकरण की समाप्ति के अनन्तर अब तीन अध्यायों में सौत्रामणी का प्रारम्भ किया 
जाता है । क्योंकि अग्निचयन सौत्रामणी का अङ्ग है अतः उसका व्याख्यान पहले करना समुचित था । 
सौत्रामणी के ऋषि प्रजापति अश्वि और सरस्वती हैं । उसमें सुरा का सन्धान किया जाता है । इस मन्त्र 
में देवता सुरा है, छन्द अनुष्टुप्‌ और चार सौर यजु है । स्वादु, रुचिकर, कटु, चरपरी होने से शीघ्र 
मदकारी अमृत तुल्य मीठी सुरा को सोमरस के सदृश समता हूं । नहीं, नही यह साक्षात्‌ सोम ही है। 
इस लिए तुम अत्रि, सरस्वती और सुत्रामा इन्द्र के लिए पाक है । 
१. प्रथमाध्याय, पृ० ७२, काशी संस्करण । 
३. काण्व संहिता दशक ३ पत्र, १ ख, उत्तराद्धे का प्रथमाध्याय । 


काण्व संहिता के भाष्यकार १०७ 


३. श्रनन्ताचाय ग्रथवा श्रनन्तभट्ट--संवत्‌ १७०० के लगभग 


अनन्ताचायं के भाष्य के कोश तीन स्थानों में हैं। अलवर संख्या ११३ का कोश ३२-४० 
अध्याय तक है। पुना नवीन संख्या २४५ का कोश भी ३२-४० अध्याय तक का है। इसका लिपि काल 
शक १७२१ है । तीसरा कोश मद्रास में है ।१ वह अध्याय २१-३० तक है। इसके चालीसवे अध्याय 
का भाष्य ईशावास्योपनिषद्‌ के बालशास्त्री के संस्करण में आनन्दाश्रम में मुद्रित हो चुका है । 


काल--अनन्त ३०० वर्ष से अधिक प्राचीन है । अनन्त के प्रातिशाख्य भाष्य का २४५ वर्ष पुराना 
` लेख कलकत्ता में विद्यमान है (५ संवत्‌ १७२१ का लिखा उसके एक ग्रन्थ का अन्य कोश एशियाटिक 
सोसाइटी के पुस्तकालय में है ।? लगभग ३०० वर्ष पुराने आचाथं कवीन्द्र के पुस्तकालय के सूचीपत्र में 
अनन्त रचित कण्व कण्ठाभरण का एक कोश दर्ज है।* अपने कण्वकण्ठाभरण में अनन्त होलीरभाष्य 
को उद्धृत करता है । याजुषसर्वानुक्रमणी का होलीरभाष्य बहुत पुराना ग्रन्थ नहीं है । यह सायण माधव 
के पश्चात्‌ ही होगा, अत: अनन्त ३०० या ४०० वर्ष पुराना ही है । अनन्त सायण माधव को भी उद्घृत 
करता है। इस प्रकार भी पूर्वोक्त बात ही ठीक प्रतीत होती है । अनन्त काण्व यजु भाष्य के अन्त में 
लिखता है--- 

विभवेद्वत्सरे वर्ष आवरो कृष्णपक्षके । 

श्रकंतिथ्यामकंजदिने समाप्ता भाष्य पञ्जिका॥। १॥ 

शस्बा भागीरथी यस्य नागदेवः पिता सुघीः । 

काइयां वासः सदायस्य_चित्तं यस्य रमाप्रिये ॥द॥ 

त्रिपवंतरसेकश्च मिते विक्रमे शके । (१६८३) 

एवोऽचिकाइयनन्तेन प्रणीतो प्रन्यमुत्तमः ॥१६॥* 


कुल--मद्रास के कोश के आरम्भ में लिखा है-- 
वन्दे श्रीपित्चरणानु भट्टनागेष संज्ञकाचु । 


यत्प्रसादादहं प्राज्ञः सञ्जातो जडघीरपि ॥ 
चन्दे भागोरथोमम्बां... ...गुणच्ञालिनीम्‌ । 
पूना के कोश के अन्त में लिखा है-- 


झंबा भागीरथी यस्य नागदेव: पिता सुधी: । 
काइयां वास: सदायस्य चित्तं यस्य रमाप्रिये ॥८॥ 
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१०८ / बैदिक वाङसय का इतिहास 
अर्थात्‌-पिता का नाम नागदेव या नागेश भट्ट था। माता भागीरथी थी, और काशी में 
वह रहता था । वह अपने को प्रथम शाखीय अर्थात्‌ काण्वशाखीय लिखता है । 
भाष्य--प्रतीत होता है, अनन्त ने उत्तरां पर अपना भाष्य रचा है। मद्रास के कोश से यह 
बात स्पष्ट होती है-- 
व्याख्याता कण्वशाखीयसंहिता पूर्वव शतिः । 
माषवाचार्यवर्येण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥ 
झतस्तां व्याकरिष्ये ऽहमनन्ताचारयनामकः । र 
अर्थातू--माधवाचाये ने काण्व संहिता के पहले बीस अध्यायों का ही व्याख्यान किया है 
उत्तरार्धं के बीस अध्यायों का नहीं, अत: मैं अनन्ताचायं नाम वाला उसकी व्याख्या करू गा । 


यह अनन्त कात्यायन श्रौत भाष्यकार से भिन्न है। अपने विधान पारिजात के तृतीय स्तवक 
के पू० ४४२ पर उस अनन्त को उद्घृत करता है— 


श्रीमदनन्तभाष्ये तु परेदयुरित्युक्तम्‌ । 
पूना कोश के अन्त में लिखा है-- 
कात्यायनकृतं सूत्रं ब्राह्मणं शतपथाभिघं । 
पुरातनानि भाष्यारिप नितक्ताद्यंगमेब च ॥४॥ 
आलोक्य सम्यग्बहुघा कृतं भाष्यमनुत्तम्‌ । 
सन्ति भाष्याण्यनेकानि प्रणीतानि हि सुरिभिः । 
मद्रास कोश के आरम्भ में लिखा है 
झनेकप्रन्यमालोच्य दीपिका क्रियते मया । 
बहूनि सन्ति भाष्याणि प्रणीतानि हि सूरिभिः ॥ 
न पाण्डित्यामिमानेन न च वित्तस्य लिप्सया । 
दीपिका रच्यते किन्तु लक्मीकान्तस्य तुष्टये ॥ १ 
अर्थात्‌--कात्यायनकृत सूत्र, शतपथब्राह्वाण, पुराने भाष्य और निरुक्तादि अद्धों को भले प्रकार 
देख कर यह अत्यन्त उत्तम भाष्य किया गया है। इसका नाम भावार्थदीपिका है। न तो अपने पाण्डित्य. . 
के अभिमान से, न ही घन के लोभ से, परन्तु लक्ष्मीकान्त धर्थात्‌ विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया 
गया है । अनन्त अपने भाष्य को कभी-कभी वेददीप भी कहता है-- 
ग्रमुना वेददीपेन मया नोराजितो हरिः । 
अर्थात्‌--इस वेददीप से मैंने विष्णु की पूजा की है । 


काशीवासी महीघर भी अपने साष्य को वेददीप कहता है । सम्भव है, अनन्त और महीधर 
समकालीन ही हों। 


काण्य सहिता फे भाष्यकार १०९ 
अनन्त के अन्य ग्रन्य--१. शतपथ ब्राह्मण भाष्य । इस के १३वें अर्थात्‌ अष्टाध्यायी काण्ड 
पर-भाष्य का एक हस्तलेख मद्रास में है।१ 
१ २. कण्वकण्ठाभरण । इसके हस्तलेख भी मद्रास में है।२ 
३. याजुष प्रातिशाख्यभाष्य, पदार्थप्रकाश । इसके चार कोश कलकत्ता में हैं ।३ 
४. भाषिकसूत्र भाष्य । इसका कोश एशियाटिक सोसाइटी नवीन संख्या १४९४ है। 
°. ` ~` ४. विधान पारिजात का एक हस्तलेख यूनिवर्सिटी लायब्रोरी में है। कलकत्ता एशियाटिक 
' ` सोसायटी में छपा विधान पारिजात इसी का है? इसके आरम्भ और अन्त के श्लोक इससे मिलते हैं। 
६. प्रतिज्ञा भाष्य ? 
७. _ कात्यायन-स्मातं-मन्त्राथ-दीपिका । इसका कोश ऐशियाटिक सोसायटी में है।* 
८. . वेदार्थ-प्रदीपिका ।“ यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ था या नहीं, यह विचारणीय है । 


४. कालनाथ- संवत्‌ १२५० के समीप 
कालनाथ के ग्रन्थ का नाम यजुमंञ्जरी है । यह यजुमंञ्जरी यजुविघानान्तर्गंत लगभग २५० 
मन्त्रों का भाष्य है । कालनाथ अपने प्रारम्भिक श्लोकों में लिखता है-- 
विविच्य भाष्यं विविधांश्च कल्पान्‌ एतस्य तोषाय मुद्रा व्यतानीत्‌ । 
भट्टस्वयम्भूतनयोऽत्र विद्वान्‌ शोकालनाथः सहकारिभावम्‌ ॥२५॥ 
:- ', अर्यातू--भाष्य को और अनेक कल्पों को देख कर इस राजा (महाराजदेव) की प्रसन्नता के 
लिए स्वयम्भूभट्ट के पुत्र कालनाथ ने इस ग्रन्थ को रचा । 
- काल--कालनाथ जिस राजा महाराजदेव का राज पण्डित था, उसके सम्बन्ध में उसने निम्न- 
लिखित श्लोक लिखे हैं-- 
` अशस्ति प्रशस्त दिवि परिचसायामुच्चाभिधानं नगरं गरीयः ॥३॥ 
उच्चेस्तनारष्वरगावगाहं तीर्थ परं पञ्चनदं पवित्रम्‌ ॥४॥ 
क्षितीइवराः क्षत्रपदावतंसा तत्राविरासंस्तरएग्रतापाः । 
येषामसूत्‌ वाघरनामधेयः प्ररुढश्ञक्तिः प्रथमो नरेख: ॥५॥ 
< अर्थात्‌ पश्चिम दिशा में उच्च या (उघ?) नाम का एक प्रशस्त और बड़ा नगर है। वहां 
्षत्रपदावतंस अनेक प्रतापी राजा हुए हैं । उनमें एक डुल का वाघर नाम का प्रथम राजा हुआ है। 
अगले श्लोकों में उस राजा के वंश का निम्नलिखित वर्णन है-- 
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११० बैदिक वाङमय का इतिहास 


हंसपाल 
| 
मंगल 
वीरपाल 


जयपाल बो महाराजदेव 

इसी अन्तिम राजा महाराजदेव के काल में यह ग्रन्थ रचा गया था। 

भारत में पञ्चनद नाम के दो तीर्थस्थान हैं । परन्तु कालनाथ का पञ्चनद पाकिस्तान की 
रियासत बहावलपुर वाला ही प्रतीत होता है। वहीं पर एक उच्च नगर भी है । सम्भवतः वहीं के 
राजाओं का वर्णन कालनाथ ने किया है । यह स्थान कभी राजस्थान का भाग था । 

` एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता में यजुमंञ्जरी का एक हस्तलेख संवत्‌ १५८१ का 

है । अतः कालनाथ इससे तो पहले हुआ ही होगा। उच्च में मुसलमान राजाओं का आधिपत्य सवत्‌ 
१२३२ से आरम्भ हो गया था। कालनाथ ने सब आये राजाओं का उल्लेख किया है। अतः वह संवत्‌ 
१२३२ से पहले ही हुआ होगा। 

सबसे अंतिम ग्रन्थ, जिसमें कालनाथोद्धृत एक प्रमाण मिला है, पार्थसारथि मिश्र की शास्त- 
दीपिका है। परन्तु पार्यसारथि का काल भी अनिश्चित ही है, अतः इस प्रमाण से पूर्वोक्त परिणाम से 
अधिक और कुछ बात नहीं निकाली जा सकती । 

भाष्य--यजु्मेञ्जरी उवट-भाष्य की छायामात्र प्रतीत होती है। चाहे उसने उवट से उपयोगी 
सामग्री ली हो, या किसी ऐसे ग्रन्थकार से, जो उवट का भी आधार था । 

यजुसेञ्जरी का एक स्वल्प पाठ निस्त है-- 

चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । श्रा प्रा द्यावापुथिवी अन्तरिक्ष सुय 
गात्मा जगतस्तयुषशच स्वाहा॥ 

दवितीयं जुहोति । भ्रत्र सूर्यः परापररूपेणबस्थितः स्तूयते । उदयकालादारम्य तावदपररूपेण 
स्तूयते । चित्रमिति क्रियाविशेषणम्‌ । चित्रं यया स्यात्तया उदगात्‌ । झाइचर्य स्वकीयेन ज्योतिषा शावर 


काण्व संहिता के भाष्यकार १११ 


उदयसमनन्तरमेव स्वकीयेन ज्योतिषा पूरितवान्‌ । ग्रथ पररूपेण स्तौति । पुरुषपरत्वेनोच्यते । 
जगतो जङ्गमस्य तस्युषइच स्थावरस्य च मध्यवर्ती सूर्य धारमा । स्वरूपमात्मत्वेनोपास्य इत्यर्थं । तथा च 
भुतिः--'यभेवमादित्ये पुरुष वेदयप्ते स इन्द्रः । स प्रजापतिस्तदृब्रहा इति। एवं तावदधियज्ञगतोऽप्ययं 
मन्त्रोऽधिदैवमाचष्टे । भरस्य सम्त्रस्याद्धिरस ऋषिः सूर्यो देवता निष्टुप्‌ छन्दः । ब्रीहिन्डुलानां पयसाक्तानां 
शतसहस्न जुहुयात्‌ । सर्वाति... .... महाव्याहृ तिवत्कसं ।१ 


अर्थात्‌ -इस मन्त्र से दूसरी ग्राहुति दी जाती है । सूर्य के उदय की महिमा और आत्मभाव का 
इसमें वर्णान है । आश्चयं है सुयं रात्रि के अन्धकार को दूर कर समस्त तारागणों के प्रकाश को लेकर 
उदित हुआ है । रश्मियों का पूज है । मित्र, वरुण गोर परिनि का ही प्रकाशमय नेत्र नहीं है वरन्‌ सारे 
ही देव मनुष्यमय संसार का नेत्र है। इसके उदित होते ही समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष हो जाता है । पृथिवी 
लोक अन्तरिक्ष लोक और द्यु लोक प्रकाश से परित हो जाते है । 


यह ही सूर्य स्थावर जङ्गमात्मक सृष्टि का आत्मा है। श्रुति भी आदित्य में रहने वाले पुरुष को 
इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म के भाव से प्रतिपादन करती है । अतः यज्ञ विषयक होता हुआ भी यह मन्त्र अधिदैव 
सम्बन्धी अर्थ का प्रतिपादक है । इसका ऋषि अङ्गिरा, देवता सूर्ये और चन्द विष्ट्प्‌ है। पायस से एक 
लक्ष आहुतियां देकर शेष सारा कमं महाव्याहृति होम के समान समझना चाहिए । 


५, मुरारिमिश्र-संवत्‌ १४०० के समीप 


मुरारिभिश्र ने पारस्करमन्त्रभाष्य नामक एक ग्रन्थ रचा है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है; 

इसमें पारस्करगृह्यान्तगंत मन्त्रों का भाष्य है। यह भाष्य मुरारिमिश्र ने अपने पिता वेदमिश्च कृत 
गृहभाष्य से सामग्री पृथक्‌ करके बनाया है। इस वेदमिश्र का शान्तिभाष्य ८ पत्रों पर पुना के सूचीपत्र 
में है। उसका पहला श्लोक मुरारिमिश्र के श्लोकों से मिलता है। मुरारिमिश्व ने अपने श्लोक उसी की 
नकल करके लिखे हैं ।* मुरारिमिश्र भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

प्रणम्य पूवं पुरुषं पुराणां तथव कात्यायनपादपद्मस्‌ । 

तनोति पारस्करमन्त्रभाष्यं मुरारिमिश्र: पितुगृह्य भाष्यात्‌ ॥ 

गृह्मप्रकाशाभिषभाष्यगर्भाच्छीवेदसिश्ेविधिवत्‌ प्रणीतात्‌ । 

प्राक्षष्य बन्धुं विदधाति मन्त्रे मुरारिमिश्रः भुतितो विविच्य ॥ 


अर्थात्‌ परमातमा को और कात्यायन को नमस्कार करके पिता के गृह्यभाष्य से मुरारिमिश्र 


१. पत्र १३ । 
२. पृष्ठ ३८४, संख्या ५४२. 
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पारस्करमन्त्रभाष्य का विस्तार करता है । वेदमिश्र ने जो गृह्यप्रकाश नामक भाष्य किया है, उससे 
मन्त्र लेकर और श्रुति से विवेचना करके मुरारिमिश्र मन्त्रभाष्य को करता है । 
काल--एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भाग २ में संख्या ०४४ पर 
इस मन्त्रभाष्य का एक कोश है । वह संवत्‌ १४३८ का लिखा हुआ है । इसी मन्त्रभाष्य का एक और 
हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ मंदिर के पुस्तकालय में है। वह संवत्‌ १४३० का लिखा हुआ है । इससे प्रतीत 
होता है कि संवत्‌ १४३० के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 
मुरारिमिश्र के विषय में निम्नलिखित बातें अधिक जाननी चाहिएं-- 
१. मुरारिमिश्र वेद-निषण्दु के लघुपाठ को उद्धृत करता है-- 
निघण्टुके सुखनामानि । बशिगबाला । इतरा । शातपंता । शिल्गु । शेवृध । स्यूसकं । मय: । 
सुरम्यं । सुदिनं । शुषं । शुनं । शं । भेषजं । जलाषं । स्योनं । इयेवं । शिव । शग्मं । कदिति सुखस्य । 
ये ते शञतमित्यादि । शतसहरूशब्दावत्र बहुत्वाथो । तथा च वेदनिघण्दुः-- 
उर । तुवि । पुर । भुरि । शइवत्‌ । विश्वं । परीणसा । व्यानशिः । शतं । सहर । सलिलं । 
कुविदिति बहोः ।१ 
इनमें से पूवंगण के पाठों में मुद्रित निघण्टुओं में कुछ भेद है । 
पत्र १८ क पर लिखा है-- 
संकल्पात्मकं मनः झम्तःकररोनर्द्रियं । हृदयाघारा च बुद्धिरिति भेदः सांस्यदश्ञने श्रुतावषि च। 
अर्थात्‌ सांख्यदर्शन और श्रुति में मन और बुद्धि का यह भेद माना गया है कि संकल्पात्मक 
मन है और हृदयाधारा बुद्धि है। ; 
अन्नप्राशन मन्त्रों के आरम्भ में लिखा है-- 
शनन्नप्रावानमन्त्राथंः पदवाक्यप्रमाशतः । 
उद्धृत्य भाष्यात्‌ करियते बेदमिश्चस्य सुनुना ॥ ` 
पुन: प्रथम काण्ड के मन्त्रों की समाप्ति पर लिखा है-- 
शीमद्दीक्षितविइवरूपतनयः श्रीवेदमिश्रः थियो 
नाथं कायमनोगिरामनुगमेराराऽ्य कामप्रदं । 
हेरंबं च शिवां शिवं च सततं नत्वा विरंचि रवि 
मन्त्राथं विवुणोति गृह्वाविषये अद्धासमुद्धयं सतां ॥ 
हितीयकांडस्य विविच्य भाष्यात्‌ 
शीवेदमिश्रेविधिवत्प्रयुक्तात्‌ । 
प्रारम्यते मन्त्रविभागभाष्यं 
मुरारिसिश्षेण समाससारस्‌ ॥3 
१, पूना का हस्तलेख, पेत्र ४ ख। 
२. पत्र ४६ ख, ५० क । 
३. पत्र ५१ ख। 


काण्व सं हिता के भाष्यकार ११३ 


अर्थात्‌ मुरारिमिश् के पिता का नाम वेदमिश्र और पितामह का नाम दीक्षित विश्वरूप था । 
यहां प्रथम श्लोक में वह शिव को नमस्कार करता है, अतः वह शेव प्रतीत होता है । 
आपनायनमन्त्रायो यथोद्वेशं प्रकाशितः । 
वेदमिश्रेण भाष्यात्तु तस्मादाकृष्य शिष्यते ॥ 
गुह्मप्रकाशान्महा भाष्यादुषृत्यावशिष्यते ।१ 
अर्थात्‌ वेदमिश्र का गृह्यभाष्य, जिससे सामग्री लेकर यह मन्व-भाष्य रचा गया है, एक 
महाभाष्य था । ट 
द्वितीय काण्ड के भाष्य के अन्त में पुन: लिखा है-- 
इति शवेदभिषप्रणोतगृह्यप्रका्ञाण्यान्महाभाषव्यावुदूत्य पुरारिमिधकतद्ितीयंकाण्ड समाप्तम्‌। 
उस गृह्म-महाभाष्य का अब कोई अस्तित्व ज्ञात नहीं होता । तीसरे काण्ड के भाष्य के 
आरम्भ में लिखा है-- 
तुतीयकाण्डमनत्रा्थः पदवाक्याभिधानतः । 
विविच्यते वेदमिभर्नानाभाष्यानुसारतः॥ 
अर्थात्‌ तृतीय काण्डस्थ मन्त्रों के अर्थ का विवेचन वेदमिश्र नाना भाष्यों के अनुसार करता है। 
पहले दोनों काण्डों के मन्त्रार्थं के विषय में लिखा है कि उनका मन्त्रार्थ वेदमिश्र के भाष्य से 
लिया जाता है, ओर इस काण्ड के मन्त्रां के विषय में उसने लिखा है कि यह उस वेदमिश्र के भाष्य के 
आधार पर है, जो नाना भाष्यों के अनुसार है। इसका यह अभिप्राय है कि वेदमिश्र के गुह्यमहाभाष्या- 
न्तर्गत मन्त्रभाष्य में नाना वेदभाष्यों की सहायता ली गई थी । 


काल--एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भाग र में संख्या ८४४ 
पर इस मन्त्रभाष्य का एक कोश है । वह संवत्‌ १४३८ का लिखा हुआ है। इसी मन्त्रभाष्य का एक 
और हस्तलेख जम्बु के रघुनाथ मंदिर के पुस्तकालय में है। वह संवत्‌ १४३० का लिखा हुआ है । इससे 
प्रतीत होता है कि संवत्‌ १४३० के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 

इसके भाष्य का निम्न स्पल्प नमूना है 

अरयाइचाग्ने ऽस्यनसिशस्तिपाइच सत्यमित्वमयासि । 
शया नो यज्ञं वहास्यया नो घेहि भेषजम्‌ ॥ 
अयाइचाग्न इत्यादि साध्यन्दिनीयान्तर्गतः श्ञाखान्तरीयो मश्त्रः । माध्यन्दिन-शाख्रायाः कर्सेरिए 
गृहीतः । अस्यार्थो विविच्यते । प्रथमप्रसिदधत्वात्‌ । हे भनने त्वं भ्रयाः असि । भवसि। या प्रापरो। न 
यातोत्ययाः । नित्यं सर्वत्र बाह्याभ्यन्तरेषु स्थितः । त्वमग्ने द्युभिः [ यजुः ११ । २७ ॥ ] इत्यादिश्रुतेः । 
यद्वा । भ्रय गतो । अयते सर्वेत्र गच्छति । सबं जानाति वेत्ययाः। असुन्‌ । अरितः प्रियेष्‌॒ घामस 
[ यजुः १२ । ११७॥।] इत्यादि श्रतिः । यद्वै जात इद सर्वेसयुवत तस्माद्यविष्ठः [ शत० ७।५।२।३८॥।] 
१. पत्र ५३ ख। यु 
२. पत्र ७५ क। 
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इति । घासानि त्रोरि भवन्ति।” नामानि स्थानानि तेजांसोति च नेरुकता:। यदि वा । श्यः शुभावहो 
विधि: । तत्प्रतिपादकः । कपर मृतः । अनभिशस्तिपाः । न अभिशस्तिं पातीति ्नभिशस्तिपाः । दांसु प्रमादे। 
शसु हिसायां । ग्रभिलक्षीकृतय स्तो भावेन शंसनं प्रमादजोऽघर्मोऽभिशापोपवादः । सोऽभिशस्तिः। अभिशंसनं 
[हसनं वा ऽभिश्ञस्ति । स्त्रां क्तिः । न गभिशस्तिरनभिशस्तिः । तया विशिष्ट कृत्वा पातीति अनभि- 
शस्तिपाः । यदि वा । न विद्ते अभिशस्तिः शापो येषां ते अनभिशस्तयः। तात पाति रक्षतीति । 
श्रुतिरपिश्ननाधुष्ठमसि [यजु ५। ५॥ ] इत्यादि । अग्निरूपेणाज्यशुच्यते । हे चल्लिरूपाज्य आज्येः 
इपयकारिभिः त्वं भ्रनाषृष्टं प्रनाधषितं ्नुल्लंघनौयं भवसि । 

पूर्वे: इवानींतनेरपि । प्रनाधुष्टं भवुल्लंघनीयं । कि च । देवानां तेजो भवसि । अनभिशस्तिपाः । 
प्रभिषुवे: शंसतिगंहायां चतंते । न विदयते भ्भिशास्तियंस्य तां पातीति। अभिशस्तेः परिरक्षतीत्यभिशस्तिपाः । 
झनभिशस्ते स्थाने स्वगे नयतीत्तनभिशस्तेन्यं तत्‌ अनभिषास्तेन्यं । अंजसा प्रगुणेन भागेरा यथा स्वरूपं । 
सत्यं नित्यं ब्रह्म । उपगेवं । उपगच्छेयमहं । अनेनैव सत्येन । स्विते मा धाः। सु इते साघुयते कल्याणवति 
लोके । नाके । मा मां । अघाः । निधेहि घारय ॥ हे अग्ने सत्यं तथ्यं । इत्‌ एवार्थे । सत्यमेव । अयाः । 
शुभावहः झसि । भवसि । पुनवचनं वाढ्याथं । पुनरप्ययाः कर्सप्रतिपादने समथंः। कुशलः। नोऽस्माकं 
यज्ञ यज्ञसंपादनीयं वस्तु हविः पुरोडाशादि । वहासि वहसि । वर्णागमः । डाच्‌ वा । देवेभ्यः प्रार्थयसि 
तानित्यर्थः । पुनः पुनर्वेचनं--भूयांसमर्थ मन्यन्ते । अग्नि्ज्योति्वत्‌ । भयाः सुसनाः प्रसन्नो भूत्वा नो ऽस्मभ्यं 
घेहि बेहि । भेषजं सुखोत्पादकमोषघमिष्ठलक्षणं । भेषु भये । भेषन्ति भेषस्ते वा । विभ्यत्यस्मादिति मेषः 
इवासजनको रोगो ऽधर्मादिस्तं जूनयतीति भेषजं । अथवा अयवयेत्वादि गत्यर्थं दण्डको घातुः । यज्ञं प्रति 
निष्पादनाय गन्ता । फर्मफलस्य साक्षित्वेन पाता वा । 

अर्थात्‌- यह मन्त्र माध्यन्दिनीय शाखा की अवान्तर शाखा में आया हुआ माध्यन्दिनी शाखा के 
कम में प्रयुक्त हुआ है । अया; शब्द को भिन्न-भिन्न घातुओं से बना हुआ मानकर भिन्न-भिन्न अर्थ होते 
हं । हे अग्निदेव ! तुम सब जगह जाने वाले वा सब कुछ जानने वाले हो । अथवा हे अरिनदेव ! तुम (सब 
के लिए) कल्याणकारक हो । हे अग्निदेव ! तुम हिंसारहित आचरण से (सब की) रक्षा करने वाले हो । 
अथवा हे अग्निदेव ! जो शापरहित जीव है, उनकी तुम रक्षा करने वाले हो । अथवा हे अग्निदेव ! तुम 
नित्दारहित जीवों की रक्षा करने वाले. हो । हे अग्निदेव ! तुम सचमुच कल्याणकारक हो । तुम ही हमारे 
यज्ञ के पुरोडाश आदि पदार्थो को इष्ट देवताओं के पास पहुंचाते हो । आप प्रसन्न होकर हमें सुखोत्पादक 


औषध देवें । 
६. हलायुध- संवत्‌ १२३२-१२५७ 
हलायुध ने काण्वसंहिता के मन्त्रों पर भाष्य विया है । उसके ग्रन्थ का नाम ब्राह्मणसर्वस्व है । 
ब्राहारणसबंस्व संवत्‌ १९३५ में बनारस में छपा था । इस ग्रन्थ के हस्तलेख पर्याप्त संख्या में मिलते हैं । 
उनके देखने से प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का अच्छा संस्करण निकलना चाहिए । 
१. तलना करो निरुक्त ९ ।२८ ॥ थ 
१. अमरकोश १ । ४। २७ ॥ 
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हलायुध का मीमांसा सर्वस्व बिहार और उड़ीसा के रिसर्च जर्नल में जूत-सितम्बर, सन्‌ १६३१ 
के अड से प्रकाशित होना आरम्भ हो गया है। यह कलकत्ता से १९६० में छप चुका है । 
काल--हलायुध के सम्बन्ध में रायवहादुर मनमोहन चकवर्ती ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 
के जर्नेल, सन्‌ १६१४ में पृ० ३२७-३३६ तक एक लेख लिखा है । काणे महाशय ने भी अपने धमंशास्त्र 
के इतिहास में पू० २३६-३०१ तक इसी सम्बन्ध में विचार किया है । इन दोनों महाशयों का मत है 
कि हलायुध संवत्‌ १२३२-१२५७ तक ग्रन्थ लिखता रहा होगा । उनके इस विचार का आधार ब्राह्मण= 
सवंस्व के आरम्भ का निम्तलिखित श्लोक है -- 
बाल्ये च्पापितराजपण्डितपदं इवेताचिबिम्बोज्वल- 
च्छत्रोत्सिक्तमहामहस्तनुपद दत्त्वा नवे योवने । 
यस्मे यौवनश्ञेषयोग्यमखिलक्षमापालनारायणः 
श्ीमांल्लकष्मणसेनदेवनुपतिषर्माधिकारं ददौ । 
अर्थात्‌ बाल्य में जिसे राजपंडित का पद मिला । यौवनारम्भ में श्‍वेतदधत्राधिकारी जो 
महामह बनाया गया । राजा लक्ष्मणसेनदेव ने जो राजाओं में नारायण था, उसे उत्तर यौवन में 
धर्माधिकारी बनाया । 
यह राजा लक्ष्मणसेनदेव संवत्‌ १२२७ से लगभग संवत्‌ १२५७ तक राज्य करता रहा, अतः 
हलायुध का ग्रन्थ-निर्माण-काल संवत्‌ १२३२-१२५७ तक ही समझना चाहिए । 
मनमोहन चक्रवर्ती के अनुसार शुद्धिदीपिका का लेखक श्रीनिवास संवत्‌ १२१७ में जीता था । 
उसके ग्रन्थ का एक प्रमाण हलायुध देता है, अतः हलायुध उसके पश्चात्‌ ही हुआ होगा । 
हलायुघोद्धृत प्रन्थ वा प्रन्यकार--हलायुध अनेक प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त पारस्करगृह्य- 
कर्केभाष्य, वेदभाष्यकार, यजुर्वेदभाष्यकार उवट, यज्ञपाश्वं, आदि ग्रन्थों को भी उद्दृत करता हे । 
हलायुष के प्रन्य--ब्राह्मणसवंस्व के आरम्भ में हलायुध लिखता है-- 
मोमांसासवंस्वं वेष्णवसवंस्वं यत्कृतद्षवसवंत्वम्‌ 
पण्डितसवंस्वमसो सर्वस्वं सबंधराणाम्‌ ॥१९॥ 
अर्थात्‌ मैंने मीमांसासवंस्व, वेष्णवसवंस्व, शैवसवंस्व, पंडितसवंस्व, रचे हैं। यह सब ग्रन्थ 
अभी तक मिल नहीं सके । 
हलायुध अपने ब्राह्मण सर्वस्व में उवट भाष्य की बहुत सहायता लेता है । 


७. श्रादित्यदर्शेन--संवत्‌ ९०० से पूर्व 
आदित्यदंशेन ने कठमन्त्रपाठ अथवा सम्भवतः चारायणीय मन्त्रपाठ पर अपना भाष्य लिखा 
था । अपने कठगृह्यसूत्रविवरण के आरम्भ में वह स्वयं लिखता है-- 
प्रायेण मन्त्रविवृती विवृतं मयेदं 
गृह्यं तथापि बहुभिः शबलोकृतत्वात्‌ । 


११६ - घेदिक वाङ्सय का इतिहास 
स्पष्टं सुयुक्ति लघुवाक्थविदामभीष्टः 
मिष्टं विकीषु रहमत्र पुनविचित्रस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मन्त्रविवृति में मैंने प्रायः इस गृह्य का व्याख्यान कर दिया है, परन्तु अनेक 
व्याख्याकारों ने इसे दूषित कर दिया है, इस लिए इस अद्भुत, स्पष्ट और लघुवाक्य जानने वालों के 
अभीष्ट भाष्य को मैं पुनः करना चाहता हूँ । े 

काल-काठवगुह्यपञ्चिका का कर्ता ब्राह्मणबल आदित्यदर्शन को उद्धृत करता है।' 
काठकगृह्यसूत्र का भाष्यवार देवपाल भी आदित्यदर्शन को उद्धृत करता है।* इससे प्रतीत होता है 
कि आदित्यदर्शन इन दोनों से पुराना था । परन्तु देवपाल और ब्राह्मणबल का भी अभी तक कोई 
निश्चित काल ज्ञात नहीं हो सका, अतः आदित्यदर्शन के काल सम्बन्ध में भी और कुछ नहीं कहा 


जा सकता । > 
कुल--अपने कुल के सम्बन्ध में आदित्यदर्शन लिखता है-- 


यो वेददर्शन इति ह्िजवगंसुख्य: 
सत्याजंवाहयविदुद्धगुरे: प्रसिद्धः । 
झास्तिक्यनिसंलमतिविहितानि चक्रे 
चारायणीय चररोकगुरः प्रदाता ॥ 
तस्यात्मजो विगतमत्सरमानसाना 
मन्त्रा्थतत्वविदुषा जयनि स्व्रियारिए । 
इलाध्य; श्रुताभिजनमाधवरात दिष्य 
झावित्यदशेन इमां विवृति व्यघत्त ॥3 i 
इससे ज्ञात होता है कि आदित्यदर्शन के पिता का नाम वेददर्शन था । वह चाराबणीय शाखा 
का एकमात्र जानने वाला था । आदित्यदशेन के गुरु का नाम माधवरात था । 
आदित्यदर्शन की चारायणीय मन्त्रविवृति बैदिक भाष्यों में एक अच्छा स्थान रखती है । 
८. देवपाल 
देवपाल का भाष्य भी कठ मन्त्र पाठ पर है । इस भाष्य का कोई पृथक्‌ ग्रन्य नहीं है, प्रत्युत 
देवपाल के कठगुह्यभाष्य के अन्तगंत ही यह भाष्य भी है। देवपालभाष्य के पंजाब यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय के कोश के अन्त में लिखा है-- 
_ इति ्ञोचारायणीमन्त्रभाष्यं भट्टहरिपालकृतं समाप्तम्‌ । 
काश्मीर संस्करण में प्रयुक्त दो में से एक कोश के अन्त में लिखा है-- 
१. काठकगृह्यसूत्र, लाहौर संस्करण, पू० २८४ । 
२. वही। 
३. काठकगुह्मसूत्र, काश्मीर संस्करण्‌, भूमिका, पृ० २। 
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इति चारायणीयमन्त्रभाष्यं कृतिः शोसदाचायंवयंस्वामि-भट्टारकहरिपालपूज्यपादानास्‌ । 
इन दोनों लेखों से यह बात सम्भव होती है कि मन्त्र भाष्य हरिपाल का ही हो और पुत्र 
देवपाल ने अपने पिता का भाष्य ही अपने गृह्मभाष्य में सन्निविष्ट कर लिया हो । 


देवपालभाष्य के अनेक अध्यायो के भ्रन्त मे लिखा है-- 
इति जलन्धरीय जयपुरवास्तव्य भट्टोपेखस्‌ नुहरिपालपुत्र-देवपालविरचिते समन्त्रककाठक- 


इससे ज्ञात होता है कि देवपाल के कुल का मूल स्थान कोई जलन्धर नगर था परन्तु उसका 
वास जयपुर में था । उसके पिता का नाम हरपाल और पितामह का नाम भट्ट उपेन्द्र था । 

उपेन्द्र हरिपाल गौडवहो की टीका का कर्ता है। उसके अन्त में भी वह अपने आप को 
जालन्धरीय लिखता है । गौडवहो की टीका में एक आगम१, जयदेव छन्द २, व्यास तथा अभिसारिका 
लक्षण को उद्घुत करता है। 


देवपाल योगसार को भी उद्धृत करता है.।* काठक गृह्यसूत्र में ही जिनेन्द्र और उसके एक 
लक्षण का उद्धरण मिलता है। 
भाष्य--देवपाल अथवा हरिपाल का भाष्य कर्ता की महती योग्यता का परिचय देता है । 
इस भाष्य में निघण्टु और निरुक्त का नाम यद्यपि कम स्मरणा किया गया है, तथापि उसके भाव का 
स्थान स्थान पर आश्रय लिया गया है । भाष्य में कहीं कहीं अध्यात्मिक अर्थ की भी झलक पड़ती है। 
उसके मन्त्र भाष्य में एक मन्त्र का भाष्य लिखा जाता है-- 
तस्मा झरंगमाम वो यस्य क्षयाय लिन्वथ । 
झापो जनयथा च नः ॥ 


यस्येति व्यत्ययेन कमणि षष्ठी । हे श्राप: यं रसं प्रारियु जिन्वय । जि जये। लट्‌। 
व्यत्ययेन श्नुः । ततः शप्‌ बाहुलकात्‌ क्वचिद्द्विविकरणादिता हुश्नुवोः सार्वेषातुके [६।४।६७] इति 
यणादेशः । अनेकार्था धातवः । तेनायमर्थ:-जयथोपचिनुथ वा । किमथंम्‌। क्षयाय । क्षि निवासगत्योः । 
भूतानां निवासाय स्थितये गमनाय च नानारूपकर्मोपभोगाथंचेष्टायै ज्ञानाय च। सस्मे भ्ररङ्गमाम बः । 
गत्यर्थेक मंरिंग [३।१२।२] इति कमं शि चतुर्थी । तं युष्माकं सम्बन्धिनं रसं तूणंमलं पर्याप्तं वा कृत्वा 
गच्छेम जीवनार्थमासादधामाशास्महे इति भोगासक्तैरद्भ्य आशास्यते । 


१. पू० ५४, पूना संस्करण, १६२७। 

२. पू० २२२, वही ! 

३. पू० २४८, २६४, वही ॥ 

४. पू० ३२०, वही । 

५. पू० १५१, पंक्ति प्रथम, भाग दुसरा, काठकगृह्यसूत्र । 


११८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


मुमुक्ष्वभिप्रायेण त्वित्यं योजना- हे आपः यस्य परमात्मनः क्षयाय नित्यानन्दद्वारेणानुज्ञानाय 
जिन्वथ यतघ्वम्‌ । तं युष्माकमेव संबन्धिनं परं स्वभावं वयं युष्मत्प्रसादात्पूर्णं पर्याप्तं वा कृत्वा गच्छेम 
जानीयाम प्राप्नुयाम च, मोक्षप्राप्तिरस्माकमस्त्वित्याशास्महे इत्यर्थः । श्रापो जनयथा च नः यस्माद्युष्मत्‌- 
प्रसादादेवमाशास्महे तस्मादस्मान्‌ मोक्षप्राप्तियोग्यान्‌ जनयध्वं कुरुध्वम्‌ । महानुभावत्वादेकंच च सर्वेत्र 
देवता ब्रह्मरूपा आदित्यरूपा वा श्रूयते । 

यहाँ दो प्रकार का अर्थ किया गया है। एंक याज्ञिक और दूसरा अध्यात्मिक । एक 
और मन्त्र है-- 

झापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म । 

इस मन्त्र में झापः आदि चारों पद ब्रह्म के विशेषण माने गए हैं-- 

तत्न ब्रह्म ति विशेष्यपदम्‌ । भ्राप इत्यादीनि चत्वारिवि्ेषशपदानि । ब्रह्म विशेष्य है । वही ब्रह्म 
व्यापक होने से आप, ज्ञान और प्रकाशयुक्त होने से ज्योति, सारवाला होने से रस और नित्यानन्द तथा 
परमाविनाशी होने से अमृत कहा गया है। अन्यत्र भी वह चित्रं देवानाम्‌, हंसः शुचिषत्‌, आदि मन्त्रों का 
ब्रह्मपरक अर्थ अरता है ।* 

इस भाष्य में कठसंहितास्थ अनेक कठिन मन्त्रों का अर्थ मिल जाता है । 

९. सोसानन्दपुत्र 

सोमानन्द का कोई पुत्र था उसने भी कठ मन्त्रपाठ पर भाष्य किया है। उस के भाष्य का 

एक कोश जम्ब में है । उस का दुसरा मंगलश्लोक निम्नलिखित है— 
विजयेइवरवास्तव्यसोमानंदस्य सूनुना । 
मन्त्रभाष्यमिदं क्लुप्तं पदवाक्यैः सुनिश्चित ॥२॥ 

इस श्लोक का उत्तरार्धं उवट भाष्य के एक श्लोकार्घ की नकल है । कोश में केवल १२ पत्रे 

हैं। ग्रन्थ अपूर्ण है। 


mmr 
१. काश्मीर संस्करण पू० ५४, ५५। 


पाचवां अध्याय 
तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार 


१. कुण्डिन- पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व 
काण्डानुक्रमणी नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है । उसका सम्बन्ध तेत्तिरीयसंहिता से है। 
उसमें लिखा है-- 
यस्याः पवकृदात्रयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । 
अर्थात्‌--जिस शाखा का पदकार आत्रेय है, और जिसका वृत्तिकार कुण्डिन है । 


काण्डानुक्रमरणी में जिस प्रकार यह लेख आया है, उससे प्रतीत होता है कि कुण्डिन बहुत 
प्राचीन काल का व्यक्ति है। काल की दृष्टि से उसका पदपाठकार से थोड़ा सा ही अन्तर होगा । 


पदपाठकार का काल भी नया नहीं है । प्रायः सारे पदपाठकार महाभारत काल के एक 
दो शताब्दी पश्चात्‌ हो चुके थे तभी यह वृत्तिकार कुण्डिन भी हुआ होगा। फिर भी सावधानी के 
लिये हमने इस का काल न्यून से न्यून पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व का माना है । 


बौघायनगृह्यसूत्र ३।९।६॥ में लिखा है-- 
कौण्डिन्याय वृत्तिकाराय 


इस से ज्ञात होता है कि वृत्तिकार का नाम कौण्डिन्य था । कुण्डिन और कौण्डिन्य में बड़ा 
भेद है। वृत्तिकार के इस नामभेद का कारण हम अभी नहीं कह सकते । « 


२. भवस्वामी-ध्राठवीं शताब्दी से पूर्व 
भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता भाष्य के प्रथम काण्ड के पृ० २ के अन्त में लिखता हे- 
वाक्‍याथॅकपराण्यधीत्य च भवस्व म्यादिभाष्याण्यतो । 
भाव्यं सर्वपयीनमेतदधुना सर्वोयमारम्यते ॥ 


अर्थात्‌ -वाक्याथं मात्र करने वाले अवस्वामी आदि के भाष्यों को पढ़ कर यह सर्वांग पूर्ण 
भाष्य का आरम्भ किया जाता है । 


१२० वैदिक वाङमय का इतिहास 


इस से स्पष्ट है कि भवस्त्रामी भट्टभास्कर से पुवे का व्यक्ति है। बनेल तञ्जोर के सूचीपून 
पू० ७ पर लिखता है कि भट्ट भास्कर दशम शताब्दी में हुआ था। इसलिए यह निश्चित है कि भवस्वामी 
दशम शताब्दी से पहले हो चुका था। 

त्रिकाण्ड मन्डन १।१०।१॥ में केशव स्वामी का नाम मिलता है। त्रिकाण्ड मण्डन लगभग 
११वीं शताब्दी का ग्रन्थ है ।१ केशव स्वामी इस से कुछ पूर्व हुआ होगा । यह केशव स्वामी अपने 
बौधायन प्रयोगसार के आरम्भ में लिखता है-- 

नारायणादिभिः प्रयोगकारंरेकं पक्षमाश्रित्य दशंपुणांमासादीनां प्रयोग उक्तः। आचार्यपादेः 
र थे पक्षान्तराण्पुक्तानि । भवस्वामीमतानुसारिणा मया ठु उभयमप्यङ्भीकृस्य प्रयोगसारः कियते । 

अर्थात्‌--नारायणादि प्रयोगका रौं ने एक पक्ष का ही आश्रय लेकर प्रयोग कहा है । आचायं- 
पाद ने द्वैध में भी पक्षान्तर कहे हैं। भवस्वामी मतानुसार मैं दोनों को अङ्गीकार करके प्रयोगसार 
लिखता हूं । 

जिस नारायण को केशव स्वामी उद्धृत करता है, वह बौधायन सूत्र का प्रयोगकार है । वह 
अपने प्रयोग में एक गोपाल को उद्धृत करता है--पइचार्धात्‌ पूर्वार्घादवदायेति गोपालः ।* 

केशव स्वामी गोपालकारिका को उद्धृत करता है और गोपालकारिका में भवस्वामी उद्घृत 
है । यही गोपाल है जो अपनी बौघायन-कारिकाओं में भवस्वामी का स्मरण इस प्रकार करता है-- 
इति हं घोदिताः पक्षा भवस्वामिमतानुगाः । 

रामाग्निचित्त=अण्डार केशव स्वामी को आपस्तम्ब श्रौत वृत्ति ६।४।४२॥ पर उद्धृत करता 
है । रामाण्डार आपस्तम्ब श्रौत वृत्ति ६।२।८।३॥ पर भवस्वामी को भी उद्धूत करता है ।5 

अतः यह सम्बन्ध इस तालिका से सुस्पष्ट हो जाता है-- 


गोपाल-कारिका 
नारायण 
केशव स्वामी 
दो काचा 


त्रिकाण्डमण्डन 


१. पाण्ड्रंग वामन काणे का भी यही मत है। वह अपने ““धर्भ शास्त्र का इतिहास” पु० २५१ पर 
लिखते है—TriKanda Mandana (who flourished ०४००० 00 A.D.) 

२. सूचीपत्र, रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई शाखा, पू० १८३, १८४, भाग २, सन्‌ १९२८ । 

३. पु १४७, भाग ३, मैसूर संस्करण । 


तेत्तिरीय संहिता के भाष्यकार १२१ 


ये ग्रन्थकार जिस प्रकार भवस्वामी का कथन करते हैं, उससे प्रतीत होता है कि भवस्वामी 
पर्याप्त प्राचीन ग्रन्थकार है । कम से कम वह आठवीं शताब्दी विक्रम से पहले अवश्य हुआ होगा । 

कुतूहल वृत्ति पृ० १८३ में भवस्वामी की एक पंक्ति उद्धृत है । 

भावनापुरुषोत्तम नाटक का कर्ता श्रीनिवास भवस्वामी का पुत्र था । यह भवस्वामी बौधायन 
श्रौत सूत्र विवरण का भी कर्ता था ।* 

भवस्वामी ने तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और बौधायन श्रौत पर अपने भाष्य व 
विवरण लिखे थे । इनमें से अब श्रौत विवरण के ही भिन्न भिन्न आग भिन्न भिन्न पुस्तकालयों में 
सुरक्षित हैँ। 

एक भवस्वामी का नारद स्मृति भाष्य भी मिला है । 

भट्टभास्करादि भाष्यकार भी भवस्वामी का स्मरण करते हैं, यह हम अन्यत्र लिख चुके हैं । 
ये ग्रन्थकार जिस प्रकार से भवस्वामी का कथन करते हैं, उससे प्रतीत होता है कि भवस्वामी पर्याप्त 
प्राचीन ग्रन्थकार है । कम से कम वह आठतीं शताब्दी विक्रम से अवश्य पहले हुआ होगा । 

भवस्वामी का तैत्तिरीयसंहिता भाष्य अव भी प्राप्त हो जायगा, ऐसी मुझे दृढ़ आशा है । 


३. गुहदेव ग्रथवा गुहवेवस्वामी - श्राठवों शताब्दी विक्रम से पूर्व 


देवराज यज्वा अपने निघण्टु भाष्य की भूमिका में लिखता है कि गुहदेव का कोई वेद भाष्य 
था । यह भाष्य किस वेद पर था? निघण्टु १॥३॥१४॥ पर भाष्य करते हुए वह पुनः लिखता है-- 
तथा च--रइमयश्च देवा गरगिरः-इत्यत्र गरहदेव:-- 
गरमुदकं गिरन्ति पिबन्तीति गरगिर:---इति भाष्यं कृतवान्‌ ।२ 
रइमयदच देवा गरगिरः यह मन्त्र तैत्तिरीय ग्रारण्यक में है । इस से प्रतीत होता है कि गुहदेव 
का भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर था । 
पुरुषोत्तम पण्डित अपनी प्रवरमञ्जरी में कहता है कि गुहदेव स्वामी ने भी सम्भवतः आपस्तम्ब 
श्रौत पर भाष्य किया था ।३ 
काल--आचार्य रामानुज अपने वेदार्थसंग्रह में लिखता है-- 
ययोदितक्रमपरिशतभक्तच कलम्य एव भगवद्दोघायन-टङ्क्रमिड-गुहदेव-कपदि-भारचिःप्रभुत्यवि- 
गीत-शिष्टपरिगुहीत-पुरातन-षेद-वेदान्तव्यार्यान-सुव्यक्तार्थ-श्रुतिनिकरनिर्वाशतोऽयं पन्थ: । ४ 
इस वाक्य में रामानुज वेद और वेदान्त के पुरातन व्याख्यानों का वर्णन करता है! जिन 


१. देखें टी० आर० चिन्तामणी कृत राजचूड़ामरि रुक्मणी कल्याण की भूमिका । 
२. यह पाठ हम ने शोध कर लिखा है । 

३. पृ० १३, पंक्ति १४, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 

४. काशी संस्करण, संवत्‌ १६५२, पृ० १४८। 


१२२ : ` घेदिक वाङमय का इतिहास 


ग्रन्थकारों को रामानुज पुरातन ग्रग्पकार कहता है, वे उस से ४०० वर्ष से भी कहीं पूर्व के होंगे। रामा- 
नुज के स्मरण किए हुए उन्हीं पुरातन ग्रन्यकारौं में से गुहदेव भी एक है । रामानुज गुहदेव के तैत्तिरीय 
संहिता भाष्य से अवश्य परिचित था। उसके लेख से यह भी प्रतीत होता है कि गुहदेव के भाष्य का 
झुकाव अध्यात्म पक्ष की ओर था । 

गुहदेव का भाष्य आठवीं शताब्दी विक्रम से कहीं पहले का होगा । वह भवस्वामी से पहले था, 
या पीछे, इस विषय में हम अमी तक कुछ नहीं कह सकते । हमारा अनुमान है कि भट्टभास्कर मिश्च 
अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य के आरम्भ में भवस्बाम्यादिभाष्य पद से भवस्वामी के साथ गुहदेव आदि 
भाष्यकारो का भी स्मरण कर रहा है । राणांडार गुहदेवस्वामी को उद्धृत करता है ।* 

भेरा विश्वास है कि यत्न करने पर गुहदेव का भाष्य अब भी मिल सकता है। 


४. कौशिक भट्टभास्करमित्र--११वीं शताब्दी विक्रम 

ऋग्वेद के सायण भाष्य के स्वकीय संस्करण के प्राक्कथन में मैक्समूलर लिखता है--“सायण 
निम्नलिखित स्थलों में भट्टभास्कर का उल्लेख करता है-- 

ऋग्वेद भाष्य १।६३।४।; १।७१।४॥; १।८४।१५॥; ६।१।१३॥ तथा ७।१।७॥ इस के आगे 
मैक्समूलर लिखता है कि भट्ट भास्कर के ये प्रमाण सायण ने सम्भवतः उस के तैत्तिरीय भाष्यों में 
से लिए होंगे ।'” * 

मैक्समूलर ने यह लेख सन्‌ १८७४ में लिखा था । सन्‌ १९०६ में सायण और भट्ट भास्कर 
भाष्य युक्त रुद्राष्याय की भूमिका में वामन शास्त्री ने लिखा था । 

भट्टभास्यकरीयं माषवाचार्यान्न प्राचीन इति तु निढ्चितमेवेति । अर्थात्‌ यह भट्ट भास्कर 
माधवाचार्य (सायण) से प्राचीन नहीं, यह निश्चित है । 

यहां यह वर्णन कर दिया जाय कि शिवरहस्य का बारहवां अंश रुद्रभाष्य कहाता है । इसमें 
एक लाख श्लोक का इतिहास है । भास्कर ने अपने रुद्राध्याय भाष्य में इस से विशेष सहायता ली है। 
यह शिव रहस्य स्कन्द के शिव रहस्य खण्ड से पृथक्‌ है । तंजोर सूचीपत्र में रुद्र भाष्य के अन्त में बहुधा 
ज्ञानयशे लिखा है । इस से यही प्रतीत होता है कि भट्ट भास्कर मिश्र ही उसका कर्ता है । 

सन्‌ १६२१ में आर० शाम शास्त्री ने भट्ट भास्कर भाष्य युक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण द्वितीयाष्टक 
के उपोद्घात में लिखा था--'स किस्ताब्दानां पझचदशशतकस्यान्ते प्राये समासोदिति संभाव्यते ।...... 
एष निष्पावके ॥3 

इत्ययं इलोकस्तृतीयकाण्डभाष्यस्यादौ दृद्यते । प्रत्र 'निष्पावके शाके' इति शब्दयोजना कादिम- 
१. पु० १०६, भाग दूसरा, ६।७।। आपस्तम्ब श्रौत सूत्र । 
२. पु० १३०, भाग ४, ऋग्वेद भाष्य, दूसरा संस्करण । 
३. यह श्लोक अन्तिम पद के थोड़े से परिवर्तन के साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण भट्टभास्कर भाष्य के दुसरे 

अष्टक के पु० ४३ पर भी मिलता है। 
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वेत्याद्यक्ष रगरितानुसारेण १४२० तमशकाब्दसमकालिकत्वं ग्रन्यकतु' द्यॉतयतीति संभाव्यते ।......... 
भट्टभास्करेरा कृतं भाष्यं तदीय सायणभाष्यस्येवानुवाद इति भाति ।” 

अर्थात्‌--भट्टभास्कर ईसा की १५वीं शताव्दी के अन्त में हुआ था। इस में प्रमाण भास्कर 
का अपना श्लोक है । उस श्लोक के निष्पावके शाके का अथं १४२० शकाब्द बनता है । भट्टभास्कर का 
भाष्य सायण भाष्य का अनुवाद मात्र है । 

भट्टभास्कर सायर का पुवंवर्तो-- भट्ट भास्कर भाष्य से लिए हुए पांच प्रमाणों में से जिन्हें 
मैक्समुलर ने ऋग्वेद के सायण भाष्य में पाया, तीन ठीक उन्हीं शब्दों में भट्ट भास्कर के भाष्यों में मिलते 
हैँ । वे निम्नलिखित है-- 


(१) ऋग्वेद १।६३।४॥ सायण पराचेरित्येतदब्ययं नोचंरुच्चेरिति वदति 
भट्टभस्करमिथः । 
तै० सं० १।४।३९२॥। भट्ट भास्कर पराघचे:...उच्चेराविवदव्ययं द्रष्टव्यम्‌। 
तै० सं० १८२२४ रै॥ भट्ट भास्कर पराचे:... निपातोयं यया उच्चे: नीच: । 
(२) ऋग्वेद १॥८४॥१५॥ सायण झपोच्योध्प्रकाश इतिभट्टभास्करमिश्रः । 
तै० सं० ७४१९४८] भास्कर अपीच्य: अप्रकाशः । 
(३) ऋग्वेद ६॥१॥१३१॥ सायण भट्टभास्करसिभ्रों $प्येकपदं सम्बुध्यन्तं 
(बसुताते) चकार । 
तै० ब्रा० ६१०१२॥१ भास्कर हे वसुताते । वसूनां घनानां कर्तः । 


सायणीय ऋग्वेद भाष्यान्तर्गंत ७।१।७॥ पर उद्धृत चौथा प्रमाण तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ 
काण्ड से लिया गया प्रतीत होता है । निघण्टु भाष्यकार यज्वा भी २।१४।३७।। पर भास्कर के इसी 
प्रमाण को उद्धृत करता है। तैत्तिरीय संहिता चतुर्थ काण्ड पर अभी तक भास्कर का भाष्य नहीं 
मिला । इसलिए हम इस प्रमाण के खोजने में अशक्त हैं । 

ऋरवेद १।७१।४॥ का प्रमाण हम नहीं खोज सके । इतने से यह नित्रिवाद सिद्ध हो जाता है 
कि भट्टभास्कर मिश्च सायण से पूर्वकाल का था । 


भट्ट भास्कर देवराज यज्या का पुवंवर्ती--देवराज यज्वा सायण से कुछ पूवंकालीन है सायण 
ऋग्वेद भाष्य १।६२।३॥ में इति निघण्दुभाष्य कह कर एक वचन उद्घृत करता है। वह वचन देवराज 
यज्वा के निघण्टु भाष्य में पद के व्याख्यान में मिल जाता है । इससे कुछ-कुछ निश्चित होता है कि 
देवराज सायण से पूर्वकाल का है । पर इस प्रमाण पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता । प्राचीन 
संस्कृत ग्रन्थों की टीकाओं के पढ़ने से हम जानते हैं कि एक के पीछे दुसरा टीकाकार प्रायः वैसे ही शब्द 
रखता हुआ, टीका करता चला जाता है । इसी प्रकार सम्भव है कि देवराज यज्वा ने यह वचन निघण्टु 
के किसी पूर्वकाल के टीकाकार से ले लिया हो। सायण भी उसे ही उद्धृत करता हो। पर एक और 


१. तैत्तिरीय संहिता में यह मन्त्र नहीं दै । 


१२४ वैदिक वाङमय का इतिहास 


बात है, जो इस सन्देह की उपस्थिति में भी निश्चित करती है कि देवराज यज्वा सायण से तीस-चालीस 
वर्ष पहले हो चुका था । 

देवराज यज्वा अपने निघण्टु भाष्य की भूमिका में चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ तक 222 भरत 
स्वामी आदि भाष्यकारों को उद्धुत करता है । पर सायण, माधव के भाष्यों को उसने कहीँ मी उद्‌- 


सिद्ध नहीं करता कि ग्रन्थकार उसे 
नहीं किया । यद्यपि किसी को उद्घृत स करना इस बात को 
इनता नहीं, अथवा वह व्यक्ति ग्रन्थकार के काल से उत्तरवर्ती है, पर इस स्थान विशेष पर हुम 


जानते हैं कि सायण, माधा को उद्धूत न करने वाला देवराज यज्वा उनसे पहले का है। 
यही देवराज यज्वा अपने निघण्टु भाष्य में भट्ट भास्कर को उद्धृत करता है। उन उद्धरणों 
में से चार प्रमाण हम नीचे लिखते हैं-- 


(१) निघण्टु १।१।१९॥ देवराज Ce पुषा इति भट्टभास्कर- 
तैत्तिरीय संहिता १।२।२*॥ भास्कर पृथिवी पुषा सर्वार्थपोषणात्‌। 
(२) निघण्टु १।१।१६॥ देवराज भट्टभास्कर सिश्रेण............... ्रघ्नं 
परिवुढम्‌ अरुषमारोचनम्‌ इति । 
तैत्तिरीय संहिता ७।४।२०*॥ भास्कर ग्रध्ने परिवुढमइवं अरुषं अरोषणम्‌ ? 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥९॥४१॥ भास्कर ग्रारोचनादरुषः । 
(३) निघण्टु २।१४।५६॥ देवराज झग्ने संवेषिष ........ समन्तात्प्रापय, 


इति भटटभास्करमिश्र । 
तैत्तिरीय संहिता १॥६॥११११॥ भास्कर ,सुसंवेषिषः सुष्ठ्‌ समन्तारप्रापय । 


(४) निघण्टु १।११।२४॥ देवराज भट्टभास्करसिथ:--स्वयं सरस्वती आह 
ब्र्ते। स्वेव ते वागित्यम्नवीत्‌ इति 
ब्राह्मणम्‌ । 

त॑० सं० १।१।३*॥ [भास्कर स्वाहा स्वयमेव सरस्वती थाह बूते । स्वेव 


ते वागित्यन्नवीत्‌ ।इत्यादि ब्राह्मणम्‌ ।१ 
इस तुलना से पूरा निश्चित हो जाता है कि भट्ट भास्कर देवराज यज्वा से भी कुछ पहले 
काल में था । 
सायण से कुछ ही पहले काल का* श्रस्यवासीय सूक्त का भाष्यकार आत्मानन्द भी अपने ग्रन्थ 
की भूमिका में वेद भाष्यकारों में भट्ट भास्कर का नाम लिखता है । 
१. ३।२।३॥ तै० ब्रा । 
२. देखें, मैक्समुलर कृत “प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास” पु० १२३ । अस्यवामीय सूक्त भाष्य के 


पुस्तकालयों में तीन हस्तलेख ज्ञात हैं। (१) इण्डिया आफिस लण्डन में (२) पंजाब यूनिवर्सिटी 
लाहोर में । (३) बडोदा में । 
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भट्ट भास्कर के भाष्यों में उस के काल पर प्रकाश डालने वाली सामग्री- तैत्तिरीय संहिता 
भाष्य १८१०१ ॥ पर भट्ट भास्कर लिखता है --तस्मादिमसामुथ्यायणं सिहवर्मणः पुत्र नन्दिवर्माणं 

तैत्तिरीय संहिता भाष्य १।८।१११॥। में दो राजाओं के नाम मिलते हैं । 

(१) राजसिह वर्मा । 

(२) राजेन्द्र वर्मा । 

तैत्तिरीय संहिता भाष्य १।५।१२२२॥ पर लिखा है--श्रयं च यजमानः ग्रसो नरसिहवर्मा 
झाधुष्यायणः राजेन््रव्मणो ऽपत्यमिति...... पितुर्नाम गृह्यते, राजेन्ट्रायण इति यथा । 

पुनः तैत्तिरीय संहिता भाष्य २।३।१॥ तथा २।३।४॥ में राजा वीरसिह वर्मा का नाम 
मिलता है । 

यदि यह ऐतिहासिक नाम उस ने स्वयं लिखे हैं, तो बहुत्‌ सम्भव है कि वह इन में से किसी 
राजा का समकालीन हो । यदि उस ने पुराने भाष्यकारों से ही लेकर ये नाम लिख दिए हैं, तो वह इनका 
कितना उत्तरवर्ती हो सकता है । ऐसी दशा में वनेल कथित दशम शताब्दी ही अभी तक भट्ट भास्कर का 
काल मानना पड़ता है । 

बनेल तन्जौर के सूची पत्र पू० ७ के प्रथम कालम में लिखता है-- निथ्पावके झाके का अथं 
ही प्रनुमुल भट्ट भास्कर है। वह तेलुगु ब्राह्मणा था । तेलुगु ब्राह्मण ही अपने कुल नामों के स्थान में 
पौधों के नाम लेते हैं । शामशास्त्री ने दाक्षिणात्यं होते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं किया, अतः उसका 
निष्पावके शाके का १४२० शकाब्द अर्थ, कल्पनामात्र है । 


भट्ट भास्कर अपने भाष्यों में एक-एक शब्द के बहुधा दो-दो, तीन-तीन अर्थ देता है। अपने 
काल का यह अच्छा विद्वान्‌ होगा । स्वर प्रक्रिया का इसे प्रशस्त ज्ञान था । कहीं कहीं मन्त्रों के 
“आध्यात्मिक अर्थ भी कर जाता है । पूर्व भाष्यकारों को केचित्‌, अपरे, अन्ये आदि कह कर ही उद्घृत 
करता है। 

काल--(१) संवत्‌ १४२० के समीप का विश्वेश्वर भट्ट या मान्धाता अपने महाणांव में भट्ट 
भास्कर को उद्धृत करता है-- 

इति तैत्तिरीयक्षाखानुसारेण 'चमकानुवाकाः ।छा। अथ नमकरवांतरवाक्यानां प्रयोगः । भासकः 
रादिविनिदिष्टभाष्यदृष्डः । 

(२) सायण भट्ट भास्कर मिश्र को उद्धृत करता है । 

(३) देवराज यज्वा भट्ट भास्कर मिश्र को उद्धुत करता है 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक झपने न्यायपरिणुद्धि, द्वितीय आक्लिक, पृ० ८७ 
पर वेदाचायं को उद्धृत करता है । यह वेदाचायं अपर नाम लक्ष्मण सुदर्शन मीमांसा का कर्ता है। 
वेदाचायं का काल संवत्‌ १३०० से कुछ पहले का है । वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था। 
यह सुदर्शन मीमांसा के पृ० चार और आठ पर क्रमशः लिखता है 
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(क) तथा भाष्यकृता भट्टभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञास्ये भाष्ये एतत्प्राणव्यास्यानसभये चरण- 
मिति देवताविशेष इति तद्नुगुणमेच व्याख्यातम्‌ । 

(ख) एवं यजुर्वदभाष्येषु कदेवत्यत्व॑ प्रवर्ग्योत्तरज्ञान्त्यनुवादकत्वं ज्ञानयज्ञादिषु होतुराज्य विनि- 
योगादग्निवेवत्यत्वम्‌ । 

. इन दोनों प्रमाणों से पता लगता है कि वेदाचार्य भट्ट भास्करमिश्र के ज्ञानयज्ञ भाष्य से 
सुपरिचित था । 
(५) मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री का मत है कि वेदान्त सूत्र का 

शैव भाष्यकार श्रीकण्ठ सम्भवतः भट्ट भास्कर के तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य से परिचित था । इस आरण्यक 
के भाष्य में भट्ट भास्कर लिखता है--संषा मुक्तानामीइवरस्य च साक्षादर्थक्ियाहेतुः परम्परया 
त्वन्येषाम्‌ । ° 

चेदान्तसूत्र के भाष्य में श्रीकण्ठ लिखता हे--परशक्तिहि ब्रह्मणः स्वरूपतया परमाकाश 
उच्यते या मुक्तानां परमेइवरस्य च साक्षादर्थ्रियाहेतुः परम्परयान्येषास्‌ । ९ 

इस स्थान में और अन्य स्थानों में भी इन दोनों ग्रन्थकारो के वाक्यों में इतनी समानता है कि 
एक दूसरे से भाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है। इससे प्रो० सूर्यनारायण का अनुमान है कि 
श्रीकण्ठ जो रामानुज का समकालीन ज्ञात होता है, भट्टभास्कर को जानता है । परन्तु उक्त प्रोफेसर भी 
इस विषय में निश्चित नहीं है ।3 अस्तु इन दोनों भ्रन्यकारों की सदुशता ध्यान में रखने योग्य है। 

(६) भट्ट भास्कर आर्यभट्टीय,* अमरकोश,“ और काशिका को उद्धूत करता है। इस से 
इतना निश्चित होता है कि वह सातवीं शताब्दी ईसा से पश्चात्‌ हुआ है । 

(७) भट्ट भास्कर ने एकारिनिकाण्ड मन्त्रों पर अपना भाष्य लिखा है । तैत्तिरीय संहिता भाष्य की 
भूमिका में वह एकारिमिकाण्ड को तैत्तिरीयों के अन्तर्गत मानता है। मेरा अनुमान है कि भट्ट भास्कर के 
एकास्तिकाण्ड भाष्य की ओर ही निम्नलिखित वाक्य में हरदत्त का संकेत है--तत्र वैश्वदेवे सोमाय 
स्वाहेति ितीयाहुतिरिति मन्त्रव्याख्याकारेणोस्तम्‌ । ३।७।२६॥ आपस्तम्बगुह्य भाष्य । 

आपस्तम्बगुह्य भाष्यकार हरदत्त का काल १ २वीं शताब्दी विक्रम के समीप ही है। यदि उस 
का पूर्वोक्त संकेत भट्ट भास्कर मिश्र की ओर है, तो भास्कर का काल जानने के लिए यह एक और 
निश्चित प्रमाण हो जायगा । 


१. ५।१४॥ तैत्तिरीय आरण्यक । 

२. ४।४।१४॥ 

३. पू० ७२, ७३, श्रीकण्ठ का शिवाद्वैत । 
४. पू० १८९, भाग ४, तै० सं० भाष्य । 
५. पु० ५४, रुद्रभाष्य । 

६. पू० ७३, वही । 
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हरदत्त भाष्य सहित एकाग्निकाण्ड के सम्पादक श्रीनिवासाचार्य का भी यही मत है कि 
एकाग्निकाण्ड का भाष्य करने में हरदत्त ने भट्ट भास्कर के एकारिनकाण्ड भाष्य से बड़ी सहायता ली है। 
अपनी भूमिका के पृ० ३, ४ पर श्रीनिवासाचायं ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है 


इतना लिखने के अनन्तर हमारा यही विचार है कि भट्ट भास्कर का काल विक्रम की ११वीं 
शताब्दी ही मानना चाहिए । डा० बनेल ने भी प्राचीन मौलिक परम्परा के अनुसार ऐसा ही स्वीकार 
किया है। 

भाष्य- १. भट्टभास्कर के भाष्य का नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य है । 

२. भट्टभास्कर केचित्‌ और अन्ये लिख कर प्राचीन भाष्यकारों के मत उपस्थित करता 
है। प्रतीत होता है श्राचायं शब्द लिख कर भी वह किसी बहुत प्राचीन भाष्यकार को उद्धूत करता है [३ 
कहीं-कहीं आचार्य शब्द किसी और के लिए भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । 

३. यास्कीय निरुक्त, निघण्टु, शाखान्तरपाठ, एक गणाकार, भारद्वाज, आयंभट्ट, सौगत आदि 
अनेक ग्रन्थ वा ग्रन्थकार इस भाष्य में उद्धृत हैं । गणकार कोई वैदिक पदों का ही एकत्र करने वाला 
प्रतीत होता हे ।४ भगवान्‌ लिख कर वह आपस्तम्ब श्रौत के प्रमाण देता है-- 

४. भट्टभास्कर लुप्त निघण्टु ग्रन्थों से भी अनेक प्रमाण देता है 

विव इति धननाम ।* 

झोम्‌, स्वाहा, स्वघा, वषण्णम इति पञ्च ब्रह्मणो नामानि।९ 
सतिरिति स्तुतिनाम ।° 

गर्तेमिति रयनाम ।” 

लेकतिदंशनकर्मा १९ 

सम्भव है यह सामग्री उस ने प्राचीन भाष्यों से ग्रहण की हो या उस के पास अन्य वैदिक 
निघण्टु हों । 

५. भट्टभास्कर एक एक शब्द के अनेक अर्थ लिखता है। ये भिन्न भिन्न अर्थ वह प्राचीन 


Oe) 


- भाग प्रथम, पू० १०,१३,१७,५४७०,२२१५ । 
भाग दूसरा, पृ० २२ इत्यादि । 
. भाग प्रथम पु० १६७,२१७,२२९ । 
. भाग पांचवां पृ० ३,४७,४८,५१ । 
. भाग दूसरा, पृ० ६९, ३८४ | 
. भाग दुसरा, पृ" ६४। 
रूद्र, पु० ५॥ 
रुद्र, पृ० ६२। 
. रुद्र, पq० १०१ । तुलना करे यास्कीय-निरुक्त ३।१५॥ 
« भाग दूसरा, पू० १५५। 


NGM १० NN 


१२८ वेदिक वाङ्गमय का इतिहास 


भाष्यकारों से ले रहा है । एक ही मन्त्र के भी वह कई अर्थ करता है। हुंसः शुचिषत्‌ मन्त्र के सम्बन्ध 
में वह लिखता है-- 

प्रध्यात्मसधिदेवमधियज्ञं चाधिक्ृत्य त्रेषेसं मन्त्रे व्याचक्षते । तत्र प्रकरणानुरूपो $यंविशेषो ग्रही- 
तव्यः । प्रध्यात्मे तावत्‌ --हंसः आत्मा ।...... ... । अ्थाधिदेवे-हंस झ्रादित्य:।.... .....। अथाधियज्ञे-- 
हंसो रथः। हन्ति पृथिवीमिति । 

नमुत्रि: शब्द का वह निम्नलिखित अर्थ करता है-- 

न मुञ्चति पुरुषमिति नमुचिः भ्रघमंः । - 

भाग दुसरा पू० १८४ पर कक्षीवन्तं य भ्रौशिजम्‌ का व्याख्यान भी देखने योग्य है । 

वरुण जिन तीन पाशों से छुड़ाता है, उन के सम्बन्ध में लिखा है-- 

अन्न केचित्‌ --उद्भूतादिभूतमध्यस्थ-क्तितया घर्मपाक्षानां त्रेविध्यमाहुः । उत्तमाधम- 
मध्यदेहप्रभवतया त्वन्ये । ऊर्ध्वाधोमध्यमगतिहेतुत्वेनापरे । 

यहां भी प्राचीन भाष्यकारों का तीनप्रकार का मत दिया गया है। 

चतुथं काण्ड का भाष्य--भट्टभास्कर भाष्य का संस्करण मैसूर से ही निकला है। उस में 
चतुर्थं काण्ड नहीं छपा । रुद्राध्याय चतुर्थ काण्ड का एक अंश है। यह रुद्राध्याय भट्टभास्कर भाष्य सहित 
आनन्दाश्रम में मुद्रित हो चुका है । इस रुद्रभाष्य के सम्बन्ध में श्रीराम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने मुझ से कहा 
था कि “यह भाष्य तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार भट्टभास्कर मिश्र का नहीं है। इस रुद्र भाष्य का आधार 
शिव रहस्य का द्वादशांश है । उस शिव रहस्य के स्थल के स्थल यहां उद्धृत हैं । शिवरहस्य के उस अंश 
का नाम भी रुद्रभाष्य है । यह शिवरहस्य बहुत नवीन ग्रन्थ है और इस का स्कन्दपुराण के शिवरहस्य 
खण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं हे ।”” एक शिवरहस्य हेमाद्रि कृत कालनिणंय में उद्घृत है ।* 

इस विषय में इतना तो सत्य हो सकता है कि भट्टभास्कर शिवरहस्य से अपने रुद्रभाष्य में 
बडी सहायता लेता है, परन्तु शिव रहस्य बड़ा नवीन ग्रन्थ है, यह बात ठीक प्रतीत नही होती । 

स्दराध्याय का भट्ट भास्कर भाष्य उसी भट्ट भास्कर का है जिस ने तैत्तिरीय संहिता आदि 
पर भाष्य किया है इस का प्रमाण मान्धाता के महाणंव में भी है । वहां लिखा है-- 

ढितीयादितवान्तेष्वनुवाकेषु नसस्कारादिनमस्कारान्तमेकं यजुरिति शाकपुणिः । नमस्काराद्येकं 
यजुनंमस्कारान्तमेकं यजुरिति यास्कः । अषैटावनुवाकावष्टो यजूंषीति काशक्ृत्स्तः ।२ 

इन तीन पक्षों का विस्तृत विचार कर के महार्णवकार विश्वेश्वरभट्ट आगे लिखता है-- 

अन्यान्यपि भ्रवान्तरमहावाक्यानि वेदभाष्ये भट्टभास्करेण प्रदशितानि । 

महाणंव की शाकपुणि आदि के मत की पंक्तियां इस प्रस्तुत रुद्रभाष्य में ठीक वैसी ही मिलती 
हैं। ओर आगे चलकर महाणंव में लिखा ही है कि भट्टभास्कर ने ही यह वेदभाष्य में कहीं हैं। भट्ट- 
१. पू० ८२२ । 
२. यह पाठ हमने शोध कर दिया है। हमारा कोश सं० ३३ २९, पत्र ४४,४५ । 
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भास्कर का समग्र वेदभाष्य यही तैत्तिरीय संहिता भाष्य है। अतः जिस भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता 
भाष्य किया था, उसका यह रुद्रभाष्य है, किसी अन्य का नहीं । 

इस विषय में यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि रुद्राध्याय के मुद्रित भास्कर भाष्य का 
आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है-- 

अतः परसग्निकाण्डमेयाग्स्पाषयम्‌ । 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पंक्ति का लिखने वाला इस से पहले भागों पर भाष्य 
कर चुका हे । 

इस विषय में एक और भी प्रमाण है। तज्जोर पुस्तकालय में इस रुद्रभाष्य के कई हस्तलेख 
ऐसे हैं जिन के अन्त में इस भाष्य को ज्ञानयज्ञभाष्य लिखा है। तञ्जोर१ और दुसरे पुस्तकालयों में 
रुद्राध्याय के सिवा चतुर्थे काण्ड के अन्य भागों पर भी भट्टभास्कर का भाष्य मिलता है । यदि यत्न किया 
जाए, तो चतुर्थ काण्ड पर भी समग्र भाष्य मिल सकता है । 

ज्ञानयज्ञभाष्य के नूतन संस्करण को आवद्यकता--अनेक वेद भाष्यों में से इस समय तक 
सायण के ऋग्वेद भाष्य और अथवंवेद भाष्य ही सुसम्पादित हुए हैं। भट्टभास्करमिश्च का यह भाष्य सायण 
के भाष्यों की अपेक्षा अत्यधिक उपयोगी है । इस का बहुत ही अच्छा संस्करण निकलना चाहिए। इसके 
लिए लाहौर में भी बहुत सी कोश सामग्री है । 

भट्टभास्कर शेव सिद्धान्त का मानने वाला प्रतीत होता है। वह अपने मङ्गल श्लोक में शिव 
को नमस्कार करता है । उसका भाष्य मध्यम-कालीन भाष्यो में बहुत उच्च स्थान रखता हे । 


५. क्रुर-संवत्‌ १३५० से पहले 
सायण अपनी धातुवृत्ति भ्वादिगण धातु २५ की वृत्ति मे लिखता है 
शहोरात्राणि मरतो विलिष्ठं सूदयन्तु इत्यत्राह भट्टभास्करः... ........। लुरेश तु तब 
बिलिष्टं न्यूनं पुरयन्त्विति । 
वही पुनः भ्वादिगण धातु १६५ की वृत्ति में लिखता है-- 
त्रय एनां महिमानः सचन्ते* --इत्यत्र क्षुरभट्रभास्करोययो: सचन्ते सेवन्स इति । 
वही पुनरपि भ्वादिगण धातु ६३५ की वृत्ति में लिखता है-- 
जेहतिगंत्यर्थोऽपि - उक्तं च -अरेशुसिजेहमान “इत्यत्र क्षुरभट्रभास्करीययो: । 
१. तञ्जोर नवीन सूचीपत्र, सन्‌ १६२८, भाग १ पृ०, ४७१-४७३ । 
२. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss., Vol. T, 2nd part, 904, 9. I78. 
३. तै० सं० ५।२।१२॥ 
४. तै० सं० ४।३।११॥ 
४. तै० सं० ४।६।७॥ 


१३० वेदिक वाङमय का इतिहास 


वही फिर भ्वादिगण धातु ८५६ की वृत्ति में लिखता है-- 
अपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनान्‌' ... ... । करे तु भ्रपप्रोथनं हुंकरणामिति। 
` बही पुनः चुरादिगण धातु ३३६ की वृत्ति में लिखता है-- 
अन्न केचित्‌ पितेव पुत्रं दसये वचोभिः इत्यत्र क्ष्रे-- पितेव पुत्रं दसये निरवसाययाभि 
स्तुतिभिः इति व्याल्यानात्‌ । 
इन पांच स्थलों पर तैत्तिरीयसंहितास्थ पांच मन्त्रों के भट्टभास्कर और क्षर भाष्य को सायण 
उद्धृत करता है । ये पांचों मन्त्र तैत्तिरीय संहिता के चौथे और पांचवे कांड में आते हैं। इस से 
प्रतीत होता है कि क्षुर ने समस्त तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य किया होगा। यह क्षुर कौन था, अथवा 
उस का भाष्य कैसा था, इस विषय में ओर कुछ नहीं जाना जा सका । 


६. सायण- संवत्‌ १३७२-१४४४ 
ऐसा प्रतीत होता है कि सायण का तैत्तिरीय-सं हिता भाष्य उस के वैदिक भाष्यों में सब से 
पहले लिखा गया था । इस का लेखन काल महाराज बुक्क प्रथम का राजत्व-काल है। 
काण्व संहिता भाष्य के समान इस में भी सूत्र का अभिप्राय साथ साथ जोड़ा गया है । पहले 
कल्प से सारा विनियोग स्पष्ट कर के पुनः सायण अपना भाष्य लिखता है। इस बात को सायण स्वयं 
भी अपने मंगल श्लोकों में स्पष्ट करता है-- 
ब्राह्मणं कत्पसूत्रे हे मीमांसां व्याहत तथा। 
उदाहुत्याथ तैः सर्वेवेदार्थ: स्पष्टमोयंते । 
अर्थात्‌ तै० ब्राह्मण, आपस्तम्ब और बौधायन दोनों कल्पसूत्र, मीमांसा और व्याकरण इन 
सब को उदाहरणों सहित वेदार्थ स्पष्ट कहा जाता है । इस भाष्य में प्राचीन भाष्यों का नाम बहुत कम 
लिया गया है । कहीं कहीं ही अन्ये श्रवरे आदि शब्द लिखकर सायण दूसरों का मत देता है। ५।५।१३।। 
से लेकर अगली कण्डिकाओं में भट्टभास्कर और उवट के समान वह एके आदि कह कर दूसरों का मत 
बहुधा उद्धुत करता है। पुनः २।२।११॥ के भाष्य में वह लिखता है-- 
सूर्यरइमय ए ब जलमयेन चन्त्रमण्डलेन व्यवहिताः शीतस्पर्श प्रभिभूतोष्णस्पर्शा ज्योत्स्नारूपेणा- 
बभासन्त इति केषांचिन्सतम्‌ । 
इसी प्रकार २।४।३॥। में वह संप्रदाय विदों का मत देता है । 
भट्टभास्कर के भाष्य से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि सायण अनेक स्थलों पर उस की 
नकल कर रहा है, यद्यपि बह उसका नाम नहीं लेता । 
तैत्तिरीय संहिता ४।३।२॥ में निम्नलिखित वचन है-- 
१. तै० सं० ४।६।६॥ 
- ३. तै० सं० ४।२।५॥ 
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श्रयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो बसन्त: प्राणायनः । 

इस पर भाष्य करते हुए सायण लिखता है-- 

तस्य भुवःशब्दाभिधेयस्य प्रजापतेः संबन्धी प्राणः । झतः एवापत्यत्वभुपचरयं भोवायन 
इत्युच्यते । 

अर्थात्‌--भूव शब्द वाची जो प्रजापति है उसी का पुत्रवत्‌ प्राण है, अतः वही भौवायन 
कहा जाता है । 

इससे प्रतीत होता है कि सायणादि आचारय मानते थे कि जड़ पदार्थों में भी अपत्यप्रत्यय के 
औपचारिक प्रयोगों से अनेक शब्द बने हैं । 

तै० सं० १।५।१२॥ का भाष्य करते हुए सायण नरसिहुवर्मा और उसके पुत्र वा पौत्र राजेख- 
वर्मा का उल्लेख करता है । सम्भवतः सायण इन नामों को भट्टभास्कर या उससे प्राचीन भाष्यकारों 
से ले रहा है। 

इस भाष्य में और कोई विशेष बात वर्णनीय नहीं है । 


७. वेङ्कटेश 

शान्तिनिकेतन बोलपुर में वेङ्कटेश के तैत्तिरीय संहिता भाष्य का एक हस्तलेख है। वह 
ग्रन्थाक्षरों में है। उसकी प्रतिलिपि देवनागरी अक्षरों में हमारे पुस्तकालय में है । यह अन्तिम तीन खण्डों 
का भाष्य है । इसमें पहले चार खण्ड नहीं हैं । भाष्य के अन्त में निम्नलिखित लेख है-- 

इति नंश्रुववेड्टेशविरचिते यजुर्वेदभाष्यसड्ग्रहसारे सप्तमे काण्डे पञ्चमप्रदने पञ्चविक्षोऽ- 
घुबाक। ।। पञ्चमकाण्डप्रभूति सप्तमकाण्डपर्यन्तं यजुर्वेदभाष्यसंप्रह श्रीपदपूर्वनिवासेन लिखितं ॥ 

काण्डों के भाष्य में प्रपाठको की समाप्ति पर भी कहीं कहीं ऐसा ही लेख मिलता है । कतिपय 
स्थानों में भाष्यकार का नाम वेड्धूटेश्वर भी लिखा है। एक स्थान में वेदभाष्यसंग्रहसार के स्थान में 
बेदाथेसंप्रह लिखा है । 

यह भाष्य कई स्थानों में भट्टभास्कर के भाष्य से अक्षरशः मिलता है। सायण के समान कल्प 
और सूत्रादि इसने नहीं दिए । केचित्‌ आदि कह कर दूसरों के मत का अत्यल्प निदर्शन है। 

यह वेड्रटेश कौन था, अथवा कब हुआ, इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 
आगे रुद्रभाष्यकार एक वेङ्कटनाथ का वर्णन किया जायगा । क्या ये दोनों एक ही हैं ? 

वेङ्करेश भाष्य का नमूना निम्न है-- 

सावित्राणि जुहोति प्रसृत्ये चतुगृहीतेन जुहोति चतुष्पादः पशव: पशूनेवाव रुन्धे चतस्रो दिशो 
दिक्वेव प्रति तिष्ठति छन्दा ४सि देवेभ्योपाक्रामन्न वोऽभागानि हव्यं बक्याम इति तेभ्य एतच्चतुगृहीतम- 
चारयन्‌ पुरोनुवाक्याये याज्याये देवताये वषट्काराय यच्चतुग होत जुहोति छन्दाएस्येव तान्यस्य प्रीणाति 
देवेम्यो हव्यं वहन्ति यं कामयेत ।। ° 
१. तै? सं० ५।१।१॥ 
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= सन्त्रेरेकासा' FX 


उखां संभरतः सावित्रहोमं विदघाति-सावित्राणोति | सावित्राणि जुहोति सावित्रेसन्त्रेरेकामा- 
ति जुहोति । मरः बहुत्वाभिप्रायं बहुदचनम्‌ । प्रसूत्यै भ्रनुज्ञानाय सावित्रानुज्ञानं यथा स्थादिति। चतुग 
होतेनेत्यादि । गतम्‌ । 
छन्दांसीति । गायत्रीत्रि हटुन्जगत्यनुष्टुबुरूपार वः युष्माकं भागाति वयं हव्यं च वयं न 
वक्यास इति देवेभ्यः सकाक्षादपाक्रामन्‌ । तेभ्यः धन्दोम्य एतच्चतुगुं हीतमधारयन्‌ छन्दोथं पर्यकल्पयन्‌ । 
कि पुरोनुवाक्यादिभ्यशच [तुभ्यंः] यच्चतुगु होतं तद्‌ गायत््याद्मयंसधारयन्‌ । सर्वत्र हि पुरोनुवाक्यादिम्य- 
इचतुगु हीते इदमिदानीं ६न्दोस्य (ति । तस्मात्‌ चतुग्‌ होतस्य होमः छन्दसां प्रोणनाथं भवति। तानि च 
प्रीतात्यस्य यजमानस्य देवेभ्यो हव्यं वहन्ति । 


्र्थात्‌--'सावित्राणि’ इत्यादि मन्त्रों से उखा सम्भरण में सावित्र होम विधान है। सावित्र 
मन्त्र बहुत हैं । उन सबसे सवितुदेव की अनुमति के लिए एक २ आहुति दी जाती है । “चतुगे,हीतेन' सें 
बैकर प्रति तिष्ठति’ तक का व्याख्यान हो चुका है । देवताओं के भाग हवि को हम नहीं ले जाए गे, यह 
कह कर गायत्री आदि चार छन्द देवताओं के समीप से आग गए । तब उन छन्दों के निमित्त देवताओं ने 
चतुग हीत हवि को दिया । क्या यह वही हवि है जो पुरोनुवाक्या आदि चारों को दी जाती थी । उत्तर- 
हां । सर्वत्र चतुगूहीत हवि का जो पुरोनुवाक्या आदि के लिए विधान किया गया है, वह अब छन्दों की 
प्रसन्नता के लिए जानना चाहिए । चतुग हीत हवि से प्र सन्न हुए छन्द यजमान द्वारा दी इवियों को देवताओं 
के पास ले जाते हैं। यजमान जिस की अध्वयु द्वारा यह पापी होवे ऐसी कामना करे.........। 


८. बालकृष्ण 
सन्‌ १८३८ में कलकत्ता से एक सूचीपत्र प्रकाशित हुआ था । उस में फोटे विलियम आदि 
स्थानों के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की नामावली छपी थी । उसमें पृ० ५६ पर एक तैत्तिरीयसंहिता- 
भाष्य सन्निविष्ट है । उसका कर्ता बालकृष्ण नामक कोई व्यक्ति है । 


९. हरदतमिअ-तेरहवीं दातो विक्रम से पुर्व 
आपस्तम्ब मन्त्र पाठ का दूसरा नाम एकारिनिकाण्ड भी है। उस एकारिनकाण्ड पर हरदत्त ने 
भाष्य रचा है । यह बात हम इस भाग के पु० ८४ पर लिख चुके हैं । हरदत्त शैव था । उस की टीकाओं 
के मङ्गल श्लोकों में शिव को नमस्कार किया गया है। एकारिनिकाण्ड भाष्य का मङ्गल श्लोक निम्न- 
लिखित है-- 
प्रणिपत्य महादेव हरदत्तेन घीमता। 
एकाग्निकाण्ड मन्त्राणां व्याख्या सम्यरिविघीयते ॥ 
र अर्थातू--महादेव को नमस्कार करके बुद्धिमान हरदत्त एकारिनकाण्ड मन्त्रों की युक्त व्याख्या 
करता है । 
भाष्य--हरदत्त की व्याख्या वस्तुत: ही अच्छी है । उसका अपने आप को बुद्धिमान लिखना 
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अनुचित नहीं है । उस की व्याख्या मैसूर में सन्‌ १९०२ में छपी थी । उस के पृ० ८ पर वह श्रपाला का 
इतिहास लिखता है । पृ० ९ पर वह एक पद का किसी लुप्त शाखा का एक अप्रसिद्ध पाठ देता है । 
हरदत्त निघण्टु को बहुत उद्धृत करता है । बहुवृचों का पाठान्तर भी वह स्थान स्थान पर देता है। 
पु० ४५ और १३५ पर वह ऐतिहासिकों का मत देता है । पु० ७७ पर श्रन्ये कह कर वह किसी पुरातन 
भाष्यकार का मत देता है । पू० ८५ पर शाबरगृह्म का पाठ मिलता है। यह सम्भवतः झाम्बब्यगुह्य 
का पाठ है। 

एकारिनकाण्ड मन्त्र व्याख्या के न्त में निम्नलिखित लेख है-- 


इति थीपदवाक्यप्रमाराज्ञ महामहोपाध्यायहरदत्तमिधविरचितायां ए कार्निकान्ड मन्त्रव्याख्यायां 
द्वितीयप्रइने द्वाविश: खण्डः । प्रश्‍नच समाप्तः ॥ 

काल--हरदत्त को सायण अपनी माघवीया धातुवृत्ति में और देवराज अपने निघण्टुआष्य में 
उद्धृत करते हुँ । इससे निश्चित होता है कि वह १३वीं शताब्दी अथवा इससे पहले का होगा । 


१०. झत्रुष्न-संवत्‌ १५८५ 
शत्रुघ्न के ग्रन्थ का नाम मन्त्रार्थदीपिका हे । जिन ग्रन्थों के आश्रय से उस ने इनकी रचना 
की, उन का नामः वह अगले श्लोक में लिखता है-- 
उवटे मन्त्रव्याल्या गुणविष्णी ब्राह्मणीयसवंस्वे । 
वेदविलासिन्यामपि कौशलमोक्ष्य तथापि ने सद्धिः ॥९॥ 
भर्थात्‌--उवट भाष्य में जो मन्त्र व्याख्या है, तथा गुणविष्णु के भाष्य में और ब्राह्मणसवंस्व 
में, वेदविलासिनी टीका में भी कौशल देख कर मैं यह दीपिका लिखता हूं । 
इस से प्रतीत होता है कि शत्रुघ्न ने उवट का यजुर्वेद भाष्य, गुणविष्णु का छन्दोग मन्त्र- 
भाष्य, हलायुध का ब्राह्मणसवंस्व और गौरघर की वेदविलासिनी टीका देखी थी । गौरधर के इस भाष्य 
का वर्णन हम पहले पु० ९९ पर कर चुके हैं। 
शत्रुघ्न अपने दशम, एकादश और द्वादश मङ्गल श्लोकों में लिखता है कि पूर्व ग्रन्थों में जो 
व्याख्या है, वही मैंने यहां लिखी है, किन्तु जो उन में कठिन स्थल थे, उन्हें यहां अति विशद कर दिया है। 
स्नानमन्त्र, सन्घ्यामन्त्र, देवार्चनमन्त्र, श्राद्मन्त्र, षडङ्कशतरुद्र, विवाहादिमन्त्र यहां क्रमशः व्याख्यान किए 
गए हैं, इत्यादि । 
शत्रुघ्न की मन्त्रा्थेदीपिका काशी में मुद्रित हो चुकी है। शत्रुघ्न सन्‌ १५२८ या संवत्‌ 
१५८५ में जीवित था । उस के काल के विषय में हम इस इतिहास के ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ 
भाग के पू० २२६ पर लिख चुके हैं। 
शत्रुघ्न का भाष्य उवट आदि के अनुसार है ओर बड़ा सरल हे । शत्रुघ्न के षडङ्गशतरुट्रीय- 
भाष्य का वर्णन करते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है-- 


१३४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


It seems Satrughna was a commentator of the whole of the Yajurveda, 
of which this is only a part.® 

अर्थात्‌--प्रतीत होता है कि शत्रुघ्न समग्र यजुर्वेद का भाष्यकार था, उसी भाष्य का यह एक 
भाग प्रतीत होता है । 

यह बात ठीक नहीं है । दद्रभाष्य मन्त्रार्थदीपिका का ही भाग है। यह मन्तार्थदीपिका समग्र 
यजुर्वेद का भाष्य नहीं है । 


4. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, Asiatic Society of Bengal, Vedic Mss. 
7923, Vol. II, 0. 428. 


छठा अध्याय 
रुद्राध्याय के भाष्यकार 


रुद्राष्याय याजुष संहिताओं का एक भाग है। साम संहिताओं में भी कुछ रुद्र सम्बन्धी मन्त्र हैं, 
परन्तु उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा । याजुष रुद्राघ्याय के अनेक भाष्य इस समय मिलते हैं। 
उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जो समग्र यजुर्वेद भाष्यों में से पृथक्‌ किए गए हैं, यथा भट्टभास्कर, उवट, 
सायण आदि के भाष्य । उनका उल्लेख यहां नहीं होगा । यहां तो उन्हीं भाष्यों का संक्षिप्त वर्णन होगा, 
जो संद्राष्याय पर स्वतंत्र रूप से लिखे गए है । 


१. महीधर -संवत्‌ १६४५ के लगभग 
मद्रास के, अडधार पुस्तकालय में महीधर कृत रुद्रभाष्य का एक हस्तलेख है। यह वाजसनेय- 
संहिता के सत्रहवें अध्याय पर टीका है । इसमें सायण, माघव तथा शङ्कर को उद्घुत किया गया है-- 
प्रिनिरूपरवेन, अतिपराक्रमत्वेन च पु स्त्वमुभयोः शब्दयोः । ततदच तत्तरप्रसादयितुमित्यर्थः । 
पुंस्त्वं आतबेदस इति सायणमाधवशंकरप्रभुतिभिः सोपपत्तिकं व्याकृतम्‌। इह तु विस्तरभिया न लिख्यते । 
चयं विद्महे जानीमः । 
काल--महीधर के काल के विषय में पहले लिखा गया है । * इसका काल सोलहवीं शती ही है। 


२. भ्रभिनव शङ्कुर अयवा वंकटनाथ- संवत्‌ १४५० के लगभग 


लिला है इस ग्रन्थकार का रुद्रभाष्य वाणीविलास प्रेस से सन्‌ १९१३ में छुपा था । उसके अन्त में 
खा है-- 


इति आीमत्परमहंसपरिवाजकसावंभोमधीमदहँतविद्याप्रतिष्ठापकभीसदभिनवशञङ्करभगवाता कृत 
शौरत्रभाष्यं संपूर्णम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-यह रुद्रभाष्य अभिनव शक्कर की कृति है। 

इस रुद्रभाष्य के हस्तलेख बड़ोदा ओर मंसूर में भी हैं। उनके अन्त का लेख निम्नलिखित 
प्रकार का है 


१. शैल्फ संख्या ४०४२ । 
२. ऊपर पृ० १००-१०२ देखें ॥ 
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इति आऔपरमहंसपरित्राजकसार्वभौमशमवद्रैतविद्याप्रतिष्ठापकाभिनवबाङ्ूराचार्यसरबेतन्त्रस्वतन्त्र 
श्रौमद्रामब्रह्मानन्दभगवत्युज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनायेन विरचिते यजुवदभाध्ये श्ीमत्रुव्रोपनिषद्धाष्य 
संपुरांम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ - श्री अभिनव शद्भूर-शिष्य वेङ्कूटनाथ का रचा हुआ यजुर्वेद भाष्य में रुद्रोपनिषद्‌ भाष्य 
समाप्त हुआ । 
इस लेख से संदेह होता है कि यह रुद्रभाष्य भी कभी किसी बृहद्‌ यजुर्वेद भाष्य का भाग है । 
वेङ्कटेश के तैत्तिरीय संहिता भाष्य का वर्णन हम पहले कर चुके हैं । क्या यह वेच्धूटनाथ वही वॅकटेश तो 
नहीं है ? यदि किसी हस्तलेख में रुद्र भाष्यकार वेङ्घटनाथ का गोत्र मिल जाता तो इस प्रश्न का शीघ्र ही 
उत्तर मिल सकता था, परन्तु अभी तक यह बात मिली नहीं । मैसूर संघ्या १८१७ और बडोदा ६४८१ 
में इस ग्रन्थ का कर्ता वेदुटनाथ ही कहा गया है । 
काल-- यह वेद्धूटनाथ अपने भाष्य के अन्त में लिखता है-- 
जातिस्म रत्वादिफलप्रभेदाइच रुद्रकत्पार्णंबादिषु प्रपञ्चिताः द्रष्टव्या- । २ 
अर्थात्‌ - जातिस्मरत्वादि फलभेद रुद्रकल्प और महाणंवादि में कहें गए देखने चाहिएं । 
यह महाणंव विश्वेश्वर के सिवा दुसरा नहीं है। विश्वेश्वर का काल संवत्‌ १४२० के समीप है । 
अतः उसे उद्धृत करने वाला वेड्ूटनाथ संवत्‌ १४५० के पश्चात्‌ ही हुआ हीगा । 
इसी बेख्टनाथ का गीता भाष्य वाणीविलास से मुद्रित होचुका है। इसमें वह मधुसुदन, माध्व- 
व्याख्या, रामानुज, श्रीधरीय व्याख्या, विज्ञानेदवर, पैज्ञाचभाष्य, वाचस्पत्य को उद्धृत करता है । उसने 
अत्त्रसारसुघानिषि, वद्मपञ्जर, तया झानन्दवल्ली भाष्य भी लिखे थे। 
आष्य- -इस भाष्य में रुद्रमन्त्रों का भाष्य करने से पहले ग्रन्थकार ने एक लम्बा उपोद्धात 
लिखा है । उसमें भट्टभास्कर का प्रमाण भी दिया गया है।३ 
दूसरे अनुवाक के भाष्य में लिखा है 
इति प्राचीनव्यार्यानमनेन निरस्तम्‌ 
अर्थात्‌ इस से प्राचीन व्याख्यान का खण्डन हो गया है. । यह प्राचीन व्याख्यान कौन सा है? 
वेङ्कटनाथ इस भाष्य में कई स्थानों पर सामवेद की श्रुतियों को उद्धूत करता है । मुद्रित 
संस्करण के पु० ७९ पर लिखता है -- 
साभवेवे--विरूपाक्षो ऽसि दन्ताञ्जि:--इति प्रस्तुत्य वं देवेष ब्राह्मणो ऽसि प्रहम्‌ मनुष्येषु । 
ब्राह्मणो वे ब्राह्मणभुपघावति उप त्वा घावानि इति प्रपदब्नाह्मणथुतेः । 
यह प्रपद ब्राह्मण स्वल्प पाठान्तर से मन्त्रब्राह्मण २।४।६॥ का पाठ है! 
१. देखो बडोदा का सूचीपत्र, पृ० १२३ । 
२. यह पाठ बडोदा के कोश का है । मुद्रित पाठ इससे कुछ भिन्न है। 
३. मुद्रित संस्करण, पू० ३। 


रुद्राध्याय के भाष्यकार १३७ 


मुद्रित संस्करण के उपोद्घात में बाल सुब्रह्मण्य ने लिखा है हि यह भाष्य स्वार्थ को सायण से 
अधिक स्पष्ट करता है ओर कई स्थानों पर इसमें सायण का खण्डन भी है । 


हम निश्चय से नहीं कह सकते कि वेंकटनाथ अमुक स्थान में सायण का ही खण्डन करता है । 


३. भ्रहोबल 
इस भाष्य के हस्तलेख तञ्जोर, एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता और बडोदा में है । बडोदा के 
कोश में इस टीका का नाम कल्पलता लिखा है । तञ्जोर के कोश से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता 


है-- 
अहोबल महामहोपाध्याय नृसिंह का पुत्र था । वह भास्कर वंशी था । उसने रुद्राध्याय का अधिक 
विस्तृत व्याख्यान अपनी न्यायमहामणि में किया है । यह भाष्य श्लोक रूप है । 


सम्भव है कि अहोबल ने एक गद्यरूप भाष्य भी लिखा था । कलकत्ता का हस्तलेख उसी का 
प्रतीत होता है । 


४. हरिदत्त सिश्र 


इस भाष्य का एक हस्तलेख एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में और दुसरा केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 
के पुस्तकालय में है । यह कठ या चारायणीय संहितास्थ रुद्र का भाष्य प्रतीत होता है। 


५. बेणोराय=सामराज 
बेणोराय काण्वशाखाघ्यायी था । उसके पिता का नाम नरहरि था। उसके ग्रन्थ का एक 
हस्तलेख पूना में है । वह संवत्‌ १७२३ का लिखा हुआ है । 


६- मय्रेश 
मयूरेश के ग्रन्थ का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है और दूसरा पूना में पूना के सन्‌ 
१६१६ के सूची के १० ३७८ पर इसका कर्त्ता केबल्येन्द्र का शिष्य लिखा गया है । हमारे कोश पत्र पक 
पर लिखा है-- 
युगगुणरसमुमिभूषिते शालिवाहे 
विकृति शरदि चेत्रे शुक्लपक्षे चतुर्थ्याम्‌ । 


सुनिमुनिकुलजातघीमय्रेशनामा- 
लिखदिदसतिगढं र्व्रभाष्यं समीक्य ॥ 


अर्थात्‌--शक १६३४ में मयूरेश ने यह अतिगूढ रुद्रभाष्य रचा । 
मयूरेश के षडजूरुद्रभाष्य का निम्न स्वल्प नमूना है-- 
क्षय रद्रांगत्वेन हरिहरयोरभेदं दश्ञयितुं पुरषसूक्तं व्याख्यास्यासः । 
सहन्नञीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि! सवत: स्पृत्वात्यतिष्ठदृशञाङ्भःलम्‌॥ 


१३८ वैदिक वाङ्सय का इतिहास 


सहस्रशीर्षा । सहर दरो बहुत्ववाचो । संख्यावाचकत्वे सहस्राक्ष इति विरोध: स्यात्‌ । नेत्र- 
सहसद्येन भाव्यम्‌ । ततः सहन्नमसंख्यातानि शीर्षारिण यस्य सः । 'श्ीषंञ्छन्दसि [६।१।६०॥ ] इति 
शीर्षश्द३स्य शीरषन्नादेश्ञः । ज्ञीषंग्रहणं सर्वावयवोपलणम्‌ यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तहेहान्तः 
पातित्वात्तस्यवेति सहरूशीर्षत्वम्‌ । एवमग्रेपि । सहस्राक्ष सहत्तमक्षीरि यस्य सः । अक्षिग्रहर सर्वज्ञानेन्दियो- 
पलक्षकम्‌ । सहस्रपात्‌ सहत्त पादा यस्य । 'संल्यासुपूर्वस्य [५।४।१४०]' इति पावस्याँत्यलोपः । पादग्रहणं 
कर्म न्द्रियोपलकाकम्‌ । स पुरुषों भूमि ब्रह्माण्डलोकरूपां सर्वतस्तियंगुध्वंमधइच । स्मृत्वा व्याप्य । दशा गुल- 
परिमितं देशम्‌ । अत्यतिष्ठद्‌ अतिक्रस्यावस्थितः । दशा गुलमित्युपलक्षराम्‌ । ब्रह्माण्डाइहिरपि सर्वतो 
व्याप्यावस्थित इत्यर्थः । यहा । नामेः सकाशाहशागुलमतिक्रम्य हृदि स्थित: । नामित इति कुतो लभ्यते । 
कतम झ्रात्मेत्युपक्रम्य योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हुद्यतज्यो तिरिति श्रुतेः ॥। विज्ञानात्मनो हुद्यवस्थानं कमं- 
फलोपभोगाय झन्तर्यामिणो नित्यं त्‌(प्त) त्वेन । तबुक्तम्‌ -- 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाहृस्यनइनन्नष्यो अभिचाकशीति ।॥ इति [घ्छ० १।१६४।२०॥।] 
स पुरुषोत्र देवता । तथा च थुतिः-- 
इसे वे लोकाः पूरयमेव पुरुषो योयं पवते सोस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुष[शत० १३।६।२।१॥] इति । 


अर्थात्‌-्दराङ्ग होने के कारण हरि तथा हर में अभेदभाव को दर्शाने के लिए पुरुष-सूक्त का 
व्याख्यान किया जाता है । 


मन्त्रगत सहस्न शब्द को बहुत अर्थ का ही बोधक मानना चाहिए। यदि सहस्र संख्या वाचक 
मानें तो 'सहस्नाक्षः' इसमें विरोध आता है । क्योंकि जिसके सहस्र शिर होंगे उसकी दो सहस्र आंखें होनी 
चाहिए । इसलिए सहस्रशीर्षा शब्द का यह अर्थ हुआ कि जिसके सहत्न अर्थात्‌ असंख्य शिर हैं, वह अगणित 
शिरों वाला है। यहां पर शीषं शब्द सर्वावयवों का सूचक है । समस्त प्राणियों के जो शिर हैं, वे सब उस 
पुरुष के हँ । क्योंकि वह सब के अन्दर विद्यमान रहता है । इसी प्रकार आगे की भी संगति होती है। 
सहस्ाक्षः, असंख्य आंखों वाला । अक्षि शब्द समस्त ज्ञानेन्द्रियों को बोधित करता है । सहस्रपात्‌, असंख्य 
पादों वाला । पाद शब्द कर्मेन्द्रियों को बताता है । इस प्रकार का वह पुरुष पृथ्वी अर्थात्‌ ब्रह्माण्डलोक रूप 
को तिर्येक्‌, उध्वं, तथा अघः समस्त मार्गों से व्याप्त करके 'दशांगुलम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के बाहर तक भी 


सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। अथवा नाभि से ऊपर की ओर दश अंगुल परिमाण के स्थान तक 
व्याप्त होकर ज्योति स्वरूप से हृदय में स्थित है । 


७. राजहंस सरस्वती-लगभग शक १६६३ 


यह भाष्य शक १६६३ में लिखा गया था। इसका एक कोश बडोदा में है । राजहंस सरस्वती 
महीघर भाष्य से सहायता लेता है । 


८. एक श्रज्ञात रुद्रभाष्यकार 
एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के नवीन सुचीपत्र पृ० ४२६ पर रुद्रभाष्य का एक कोश सन्निविष्ट 


शद्राध्याय के भाष्यकार १३९ 


है । उस कोश में उसके कर्ता का नाम नहीं लिखा । ऐसा हौ एक कोश पूना के सन्‌ १९१६ के सूचीपत्र 
पृ० ३६७ पर दर्ज है । नई संख्या उसकी ५३० है । इसी ग्रन्थ का तीसरा कोश तञ्जोर के नये सूचीपत्र 
के पृ० ४६१ पर दर्ज है। बड़ोदा और तञ्जोर के सूचीपत्रों में भी इसके कर्त्ता का नाम नहीं दियो गया । 


९. भवानोशडूर 
इनके अतिरिक्त भवानीशद्भुर के भाष्य का एक हस्तलेख बड़ौदा में है । 
तञ्जोर में भी एक दो और भाष्य हैं जिनके कत्ता ओं का नाम अज्ञात है । 


१०. अनन्त को कात्यायन स्मातंसन्त्रार्थदी पिका 
अनन्त के काण्वभाष्य का उल्लेख पृ० १०७१०६ तक हो चुका है। उसी अनन्त ने कात्यायन 
के स्मातेंसूत्रान्तगंत मन्त्रों का भाष्य भी किया है। इस का एक कोश एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
में है।* वह संवत्‌ १७२१ का लिखा हुआ है। अनन्त कृत ग्रन्थों का यही सबसे पुराना कोश अभी तक 
भेरी दृष्टि में आया है । यह २६७ वर्ष पुराना है। इस कोश के अन्त में इसकी निर्माण तिथि दी हुई है । 
परन्तु है वह अत्यन्त अस्त व्यस्त दशा मे-- 
शाके [वसु] वसुषट्कप्रथमाडू परासिते १६८८ । 
ग्रन्यो ऽयं निस्मितः काइयामनन्ताचार्यंघीमता ॥ 
इस श्लोक में यदि १६८८ शक माना जाए, तो यह अर्थ हास्यजनक प्रतीत होगा ।२ 
संवत्‌ १७२१ में जिस ग्रन्थ की प्रतिलिपि की गई हो, उसका मूल शक १६८५ में नहीं लिखा जा सकता । 
क्या १६८८ से विक्रम संवत्‌ का ग्रहण करना चाहिए ? यदि ऐसा हो तो सम्भवतः यह कुछ संगत हो सकता 
है। अनन्त रचित कण्वकण्ठाभरणा का एक हस्तलेख कवीन्द्राचाये की सूची में है। उसकी संख्या ५३२ 
है । कवीन्द्र लगभग ३०० वर्ष पुराना है। इससे प्रतीत होता है क्रि अनन्त ३०० वषं का अथवा इससे कुछ 
पूर्व का है। स्मा्ँमन्त्राथंदीपिका में कई शाखाओं के मन्त्र होंगे । 


११. हररात को कृष्साण्डप्रत्रीपिका 
इसके दो कोश पंजाब-यूनिवसिटी के पुस्तकालय में हैं। एक की संख्या है ६५ आर दुसरे की 
७११ । यह व्याख्या उवट के आधार पर लिखी गई है । इसका प्रथम श्लोक निन्नलिखित है-- 
उवटादीन्‌ सन्त्रभाष्यान्‌ परीक्य च पुनः पुन: । 
ग्रथ्यते हररातेन? कूहमाण्डस्य प्रदीपिका ॥ १॥ 
संख्या ७१५ के कोश का अन्तिम भाग त्रुटित है । संख्या ६५ का कोश संवत्‌ १६०६ का 
१. नया सूचीपत्र, सन्‌ १९२३, भाग दूसरा, पू० ६९५-९९७ । 
२. इस प्रश्‍न के हल के लिए खोजपूर्ण पुस्तक 9६८2५ ¡7 7५/8, सत्यश्रवा कृत देखें | 
३. सं० ६५ के कोश का पाठ यहां पापशमनी है । 


१४० वेदिक वाडमय का इतिहास 


लिखा हुआ है। उसके पत्र {क पर कातन्त्रवृत्तिभाष्य, पत्र ७ख और १०ख पर रायमुकुटी [अमरकोशटीका] 
और पत्र ९ख पर तनादिवृत्ति उद्घृत हैं ॥ रायमुकुट आदि को उद्धृत करने से इस ग्रन्थ का कर्ता संवत्‌ 
१५०० के पश्चात्‌ का है । 


१२. भवदेव 
भवदेव नामक एक ग्रन्यकार ने भी षडज्भरुद्र की व्याख्या की है। इसका एक हस्तलेख पंजाब 
यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है ।' उसका तीसरा और चौथा श्लोक नीचे लिखे जाते हैं-- 
भवदेवगुरोनंत्वा पदर्णकेरहहयम्‌ । 
भवदेवः षडङ्गस्य व्याख्यां प्रकुरतेःघुना ॥३॥ 
उबटाविभिरत्कृष्ट: पण्डित: स्वगुरुकमात्‌ । 
या व्याख्या कल्पिता प्रायस्तासेव कल्पयास्यहस्‌ ॥४॥ 
भर्थात्‌--भवदेव गुरु के चरणकमलों को नमस्कार करके अब भवदेव षडङ्ग की व्याख्या करता 
है। न जो पुराने भ्राचार्यो ने गुरुपरम्परा से जो व्याख्या लिखी है, प्रायः उसी के अनुसार यह 
व्याख्या 
इसी भवदेव ने शुक्ल-यजुर्वेद पर एक भाष्य रचा था । उसका एक त्रुटित ग्रन्थ क्वीन्स कालेज 


काशी के पुस्तकालय में है ।* उसके सम्बन्ध में हमारे मित्र पं० मङ्गलदेव शास्त्री अपने २१ मां 
सन्‌ १६३० के पत्र में लिखते है-- 

“शुक्ल-यजुर्वेद पर भवदेवमिश्र का भाष्य असंपूणं है । आरम्भ और अन्त के अनेक पत्रे नहीं 
हैं। ये भवदेव मिश्र मैथिल थे । कृष्णदेव के पुत्र और भवदेव ठक्कुर के शिष्य थे। झाफ़ख्ट के अनुसार 
सन्‌ १६४६ के लगभग हुए थे । ° उदाहरणार्थ सप्तम अध्याय के अन्त में लिखा है -- 

इति मैथिलसम्मिभधोकृष्णदेवतनयमहामहोपाध्यायसङुवकुरभोभवदेवप्रियदषिष्यमहामहोपाध्या- 
माभिनवाच्ार्यसन्मि््भवदेवकृतायां संहिताव्यास्यारत्नमालायां सप्तमाध्यायव्यास्यारत्नं । 

२१वें अध्याय के आरम्भ में वह यह भी कहता है-- 

_ ८-०००. तीं व्याख्यां कांचिदम्यातनोमि ।...... ...... एष धोभवदेवपंडितकविगंगातीरे 
इस लेख से ज्ञात होता है कि भवदेव के गुरु का नाम भी भवदेव था । वह गङ्गा तट वर्ती 
पट्टत नगर में रहता था । उस की टीका का नाम रत्नमाला है। आफ्रेख्ट उस के रचे हुए कई अन्य 
ग्रन्थों का भी नाम लिखता है ।. 
षटङ्क भाष्य भी इसी भवदेव का है । जैसा भवदेव स्वयं स्वीकार करता है, यह भाष्य उवट 
आाष्यानुसारी है । 
१. संख्या ४४७१ । 
२. सन्‌ १९११ का सूचीपत्र, पृ० १०५ । 
३. बृहत्सूची, भाग १, पृ० ३९८ | 


सातवां अध्याय 
सासवेद के भाष्यकार 


१. साधव--विक्रमोय सप्तमी शती 

माधवाचार्य के भाष्य का नाम विवरण है । सामवेद के दो भाग हैं, पूवं और उत्तर । पूर्व 
भाग को छन्द आचिक और उत्तर को उत्तर आचिक कहते है। माघव पूर्वंभाग के भाष्य को 
छन्दसिकाविवरण और उत्तर भाग के भाष्य को उत्तर विवरण आदि कहता है । 

सब से पहले इस भाष्य का परिचय सत्यव्रत सामश्रमी ने दिया था । सायण भाष्य सहित 
सामवेद संहिता की भूमिका में वे लिखते हैं-- 

सम्प्रति बहुयत्नतो साधचीयविवररास्यस्येवकमात्रस्यातिजीर्शाशुदधपुस्तकमेकमद्धश उभय- 
स्थानादासादितम्‌ । तच्चापोह शरलेशाम्यां टीप्पन्याकारेए मुद्रितम्‌ ।१ 

अर्थात्‌--माधवीय विवरण का अति जीणं और अशुद्ध एक पुस्तक झाधा आधा दो स्थानों से 
बड़े यत्न से प्राप्त किया । उस के भी सर्वोत्तम भाग इस सायण भाष्य के साथ टिप्पणी रूप से 
छापे गए हैं । 

इस के पश्चात्‌ सन्‌ १८८६ में वैबर ने बलिन के सूची भाग दो खण्ड प्रथम के पृ० १७-२० 
तक इस का विस्तृत वर्णन लिखा है । तदनन्तर किसी विद्वान्‌ ने अपना ध्यान इस भाष्य की ओर नहीं 
लगाया । यह श्रेय डा० कूहननूराज को ही है कि उन्होंने भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों से इस भाष्य के पूर्व 
और उत्तर भाग के सात कोश प्राप्त कर लिए हैं। वे इस भाष्य के सम्पादन करने का विचार रखते हैं । 

काल--१. देवराज यज्वा अपने निघण्टु भाष्य की भूमिका में जिस माधवदेव को उद्घुत 
करता है, वह सामविवरणाकार ही प्रतीत होता है । 

२. डा० राज ने बताया था कि माधव का मङ्गल श्लोक कादम्बरी का भी मङ्गल श्लोक है। 
इस बात की ओर पहले भी पृ० ३६ पर संकेत किया जा चुका है। इस विषय में एक और बात भी 
ध्यान देने योग्य है । इस मङ्गल श्लोक में त्रयीमयाय पद विचारणीय है। एक वेदभाष्य के आरम्भ में 
यह उतना उचित नहीं है । माधव का पिता नारायण हर्ष चरित्र के अनुसार बाणभट्ट का मित्र था । इस 
से माधव बाण का समकालीन या उसका पूर्वज हो जाता है । 


१. सन्‌ १८७४ का संस्करण, पृ० ३। 


१४२ वेदिक वाङ्सय का इतिहास 


३. मङ्गल इलोक के अनन्तर माधव लिखता है-- 
घट्त्रिशात्रकारा मन्त्राः। प्रैवाः। करणा: । क्रिपमाराानुवादिनः । सत्रोत्रशस्त्र गताः । जपानुव- 
चनगताइच । एते पञ्चप्रकारा शऋहग्व्याख्यायां भवन्ति । न्ये सामव्यास्यायामुच्यन्ते-- 
प्रस्तावश्चोद्रीयः प्रतिहारो ऽपद्रवस्तथा । 
निधन पञ्चमं चाहुहिद्धार प्राबमेव च ॥ 
झाशस्तिः स्तुतिसंख्यानं प्रलापः परिदेवनम्‌ । 
प्रैषसन्वेषरणं चेव सुष्टिराख्यानमेव च ॥ 
सप्तधा गेयमेकेषामन्ये षड्या विदुः । 
पञ्चविधं तु सवेषामध्वरा्थं प्रचक्षते ॥ 
अर्थात्‌--छत्तीस प्रकार के मन्त्र हैं। उन में से प्रेषादि पांच प्रकार ऋग व्याख्या में होते हैं, 
और शेष प्रस्ताव आदि साम व्याख्या में कहे जाते हैं। इन में से प्रेष आदि पांच प्रकारों का वणंन 
स्कन्द स्वामी ने अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में किया है । माधव और स्कन्द के इन प्रकारों के वर्णन 
में इतनी समानता है कि यह सन्देह दृढ हो जाता है कि इन में से कोई एक दूसरे की सामग्री ले रहा 
है । डा० राज का अनुमान है कि सम्भवतः माधव का पिता नारायण ऋग्वेदभाष्य में स्कन्द का सहकारी 
नारायण था । यदि यह बात ठीक सिद्ध हो जाए, तो माघव का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानना 
पड़ेगा । परन्तु यह बात अभी अनुमान मात्र ही है । इस विषय में अधिक खोज की बड़ी आवश्यकता है । 
माधव निरुक्त अध्याय चोदह के वचन उद्धूत करता है । 
भाष्य--माधव का विवरण मध्यकाल के भाष्यो में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। माधव 
साम सम्प्रदाय का अच्छा जानने बाला प्रतीत होता है। जहां पर सामवेद के अनेक मन्त्रस्थ पदों का सर्च 
पाठ मान कर सायण उनका ऋग्वेदानुसारी अर्थ करता है, वहां पर माघव बहुधा साम सम्प्रदाय की ही 
रक्षा करता है । माधव लुप्त निघन्टु ग्रन्थों से भी प्रमाण देता है । यथा-- 
वि इत्याकाशनास ।२ 
ऋचीष इति फर्मताम ।3 
बिः का अन्यत्र भी वह अन्तरिक्ष अर्थ करता है ।* ऐ पद से वह प्राचीन भाष्यकारों का मत 
उपस्थित करता है ।* 
सामवेद के उत्तराचिक में निम्नलिखित एक मन्त्र है-- 
दामन्द्रमावरेण्यमाविप्रमासनीषिणम्‌ । पान्तमापुरुस्पुहम्‌ ।६ 


१. भाग ४, पृ० ११६। 

२, भाग ५, १० २३८। 

३. भाग ४, प० १६४॥ 

४. साग ४, पु० ५१४; भाग ५, पृ० १६२। 
शू. भाग ४, पृ० २७१। 

६ भाग ४, पृ० १२१, १२२ । 


सामवेद फे भाष्यकार १४३ 


इस मन्त्र के अथे में सायण के अनुसार क्रिया की आवृत्ति पूर्व मन्त्र से आती है । सायण उस 

sr हा हि. वुखोमहे पद से आ उपसगे को जोड़ता है । परन्तु माधव का अर्थ भिन्न प्रकार का है । वह 
खता है-- 

पामन्द्रम--आानुपृव्येण मन्त्र बलम्‌ । झावरेण्यम्‌--झाभिसुम्येन वरेण्यं तत्‌ । घ्राधिप्रम्‌-- 
प्तिशयेन विपदिचितम्‌ । 

इस व्याख्या अनुसार माधव दो उदात्त एक पद में एकत्र करता है। उस के पास इसके लिए 
कोई प्रमाणा होगा । 

माधव जिन मन्त्रों का छन्द आचिक में विस्तार से अर्थ करता है, उन की उत्तर आचिक में 
संक्षिप्त व्याख्या ही करता है । यथा- 

तरत्स मन्दी धावतीति चतुऋ चः छन्दिसिकाभाष्ये चिस्तरेरोक्ताः । सप्रयोजनं तथाप्यत्र 
संक्षेपेणोच्यते । १ 

कभी कभी वह पूवं व्याख्यात मन्त्रों का व्याख्यान नहीं भी करता-- 

प्र व इस्द्राय-भ्रचं -कंम्‌-उप प्रक्ष -एषस्त्चदछन्दसिकाभाष्ये उक्ताथंः ।२ 

इस भाष्य के शी ध्र सम्पादित होने की बड़ी आवश्यकता है । इसका एक पाठ है 

माघव साम-विवरण 
अग्न भ्रायाहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 
न होता सत्सि बहिषि ॥ 

भारद्वाजस्यषंस्‌। हे ग्ने झायाहि झ्ागच्छ। किमर्थे पुनरागच्छामि । उच्यते । वोतये । 
भक्षणायेत्य्ेः । कस्य ? सामर्थ्याद्वविषाम्‌ । प्रत्यव गुणानः स्तूयभानः। हव्यदातये । हविर्दाना्ं मित्यर्थः । 
नि होता । नौत्ययमुपसर्गः सत्सीत्याख्यातेन सम्बन्धमितव्यः। होता श्राह्वाता । केषाम्‌ ? वेवानामित्य- 
व्याहारः । निषरिस निषीदेत्यर्थ: । क पुननिषोदासि । उच्यते । बहिषि । यदास्तीरं बहिस्तत्रत्यर्थ: । 

अर्थात्‌--इस मन्त्र का ऋषि भारद्वाज है । हे अग्नि तुप हमारे यहा आओ । यदि पूछो कि 
किस लिए आऊं तो उत्तर यही है कि हवियों के खाने के लिए । हम आपकी स्तुति करते हैं । हमें हवियां 
दीजिए और हमारे बिछाए हुए दभों पर आकर बैठिए । 

बिवरण में जैसा पाठ था तदनुसार ही अर्थ किया गया है। विवरण के पाठ में कुछ अशुद्धि _ 
प्रतीत होती है । 


२. भरतस्वासी - संवत्‌ १३६० के लगभग 


भरतस्वामी का सामवेद भाष्य भी अभी तक अमुद्रित ही है। उस के भाष्य के कोश तंजोर, 
मद्रास, मैसूर, बड़ोदा और हमारे पुस्तकालय में हैं । भरतस्वामी अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 


१. भाग ४, पु० १७ । 
२, भाग ४, १०० । 


१४४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


` नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तघी: । 
साम्नां श्रोभरतस्वामी काइयपो व्याकरोत्युचस्‌ ॥ 
होसलाघीइवरे पृथ्वी रामनाथे प्रशासति । 
व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरङ्ग वसता मया॥ 
अर्थात्‌ पिता नारायण को नमस्कार कर के, उस की कृपा से प्राप्त बुद्धि कश्यपगोत्री श्रीभरत 
स्वामी सामगत ऋचाओं की व्याख्या करता है । होसलाधीशवर रामनाथ के राजत्व-काल में श्रीरंगपटम 
में निवास करते हुए मैंने यह व्याख्या की है । होसलाघीश्वर राम का काल बनेल के कथनानुसार सन्‌ 
१२७२-१३१० है।१ 
अपने सामवेद भाष्य के अन्त में भरतस्वामी लिखता है-- 
इत्यं श्रीभरतस्वामी काइयपो यज्ञदासुतः । 
नारायणर्यतनयो व्याख्यत्साम्नामचोखिलाः ॥ 
अर्थात्‌--नारायण और यज्ञदा के पुत्र कश्यपगोत्री शरीभरतस्वामी ने साम की सम्पूर्ण ऋचाओं 
का व्याख्यान किया । 
भरतस्वामी का भाष्य बहुत संक्षिप्त है। भरतस्त्रामी माधव की पर्याप्त सहायता लेता है। 
बनेल का विचार है कि “भरतस्वामी ने छन्द आचिक, अरण्यसंहिता और महानान्मी पर ही अपना भाष्य 
किया है, उत्तर आचिक पर नहीं, क्योंकि उत्तराचिक के भाष्य का अभी तक कोई कोश प्राप्त नही हो 
सका ।” हमारा ऐसा विचार नहीं है । भरतस्वामी ने सामविधानादि ब्राह्मणों पर भी अपने भाष्य लिखे 
हँ । संहिता को समाप्त किये बिना ही, उस ने ब्राह्मण भाष्य भ्रारम्भ कर दिए हों, इस पर विश्वास 
दिता ह के 
वेदभाष्य में भरतस्वामी ऐतरेय ब्राह्मण और आश्वलायन सूत्र को बहुत उद्धृत करता है । 
३. सायण- संवत्‌ १३७२-१४४४ 
तैत्तिरीय संहिता और ऋग्वेद का व्याख्यान करके बुक्क प्रथम के काल में सायण ने सामवेद 
का व्याख्यान किया था। साम भाष्य के आरम्भ में सायण ने एक विस्तृत भूमिका लिखी है। उस में 
साम सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया गया है । भाष्य में सायण निदानादि ग्रन्थों को बहुत उद्घुत 
करता है । 3 जैसा पहले पू० १४३ पर लिखा जा चुका है, सायण इस भाष्य में कई स्थलों पर सामपाठ 
के स्थानों में आचे पाठ का व्याख्यान करता है । सामवेद के सायण भाष्य के सम्पादक पं० सत्यक्नत साम- 
श्रमी ने अपनी टिप्पणी में वे सब स्थान निर्दिष्ट कर दिए हैं। किसी किसी स्थान में सायण ऋषि देवता 
सम्बन्धी किसी श्लोकमयी अनुक्रमणी का पाठ भी देता है।3 
१. वर्नेलक्ृत तञ्जोर का सूचीपत्र, प्रथम भाग । 


२. भाग २, पू० ३६६ । 
३. भाग २, पृ० ३१३ । 


सामवेद के भाष्यकार १४५ 


पं० सत्यब्नत सामश्रमी के संस्करण का आधार सायण भाष्य के चार कोश हैं। इस समय 
सायण भाष्य के कोई बीस और कोश सुप्राप्य हैं, अतः भावी सम्पादक को उनका ध्यान रखना चाहिए । 

अरण्यसंहिता को सायण चन्वःसंहिता के अन्तर्गत मानता है। भूमिका के अतन्तर वह्‌ 
भाष्यारम्भ में लिखता है-- 

योऽयं छन्दोनामकः संहिता-प्रन्यः सोऽयमारण्यकेनाध्यायेन षट्संस्यापुरकेण सह 
षड भिरघ्यायेरुपेतः । 

अर्थात यह छन्द आचिक छः अध्यायों से युक्त है। छठा अध्याय अरण्य का है ।* सत्यव्रत ने 
नपनी भूमिका के अन्त में लिखा है कि यह बात विवरणकार माधव और साम सम्प्रदाय के विरुद्ध है । 


४. सूये देघश संवत्‌ १५९० के लगभग 
पे दैवज्ञ का परिचय पूर्व पृ० ७५-७६ पर दिया जा चुका है। मं 
लिखा था (बह लिखता है पका है। जम द जे एक ताम माध्य 
अथ वामदेवस्य साम्नः प्रवृत्तिरापस्तम्बशालायाम्‌-विष्वेभिदेवे: पृतना जयामि जागतेन धन्दसा 
सप्तदशेन स्तोमेन वामदेव्येन साम्ना वषट्कारेण वस्रे इति । भत्र सामगायने स्तोभस्तोमादिलक्षण- 
मस्माभिः सामभाष्ये प्रोक्तम्‌ । 3 
अर्थात्‌- तैत्तिरीय संहिता ३।५।३।२॥ के मन्त्र में भी वामदेव के साम की प्रवृत्ति है। इस 
विषय में सामगान के स्तोभादि लक्षण हम ने साम भाष्य में कहे हैं । 
बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि यह साम भाष्य सामवेद भाष्य ही हो । सूर्यपण्डित के 
साम मन्त्रभाष्य का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 
कया नहिचत्र आभुववृतों सदा वधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ 
भाष्यम्‌ वामदेवः बुघः सवा सदा वर्घमानः समष्टिरूपः परमात्मा चित्रशचायनीयः पूजनीयः 
बढ्दा विचित्राक्कतिमयः सखा मित्रभूतः परमात्मा कया ऊती ऊत्या संतर्पणेन कर्मणा वा नः अस्मान्‌ 
झाभुवत आभिमुख्येनाभवत्‌ । अनुभवगोचरोऽभवत्‌ ।* 
अर्थात--भक्तिविशेष से वह पूज्य और अद्भुत परमात्मा, जो सदा (भक्तों के हृदय में) बढ़ता 
है, हमारे अनुभव गोचर होता है ? 
सू्येपण्डित अपने गीता भाष्य में सामवेद सन्बन्धी अनेक ग्रन्थ ओर मन्त्र उद्धृत करता है ।४ 
इस से निश्चय होता है कि वह साम सम्प्रदाय का अच्छा जानने वाला था । गीता १०।३५॥ के भाष्य में 


१. भाग १, पू० ९१। 
२. गीताभाष्य ११॥३॥ 
३. गीताभाष्य ११।३॥ 
४. गीता भाष्य ५।२८।।६।३२।६।३३।।११।३३।११।४०।।११।४२॥ इत्यादि । 
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वह जिस काण्व संहिता भाष्यकार के गायत्री मंत्र का भाष्य उद्धृत करता है, वह सायण नहीं है । काण्व 
संहिता के तीसरे अध्याय के तीसरे अनुवाक के २७ वें मन्त्र में सायण वह अर्थ नहीं करता । वह 
आनन्दबोध हो सकता । 
ूर्यपाण्डत का रावण भाष्य पर बडा विश्वास था। अपने गीता भाष्य के अन्त में बह 
लिखता है-- 
विदित्वा वेदार्थ दशवदनवाणीपरिणातं 
दातइलोकव्याह्याँ परमरमणोयामकरवम्‌। 
ततो गीताभाष्यं निखिलनिगमार्थेकनिलय 
विधिज्ञाय: सूर्यो नृहरिकरुणापाजूषा रणाः ॥६॥ 
अर्थात्‌--रावण भाष्य से वेदार्थं जानकर परम रमणीय शत श्लोक व्याख्या रचकर दैवज्ञ सूये 
ने सारे शास्त्रों का अर्थ एक स्थान में रखने वाला गीता का भाष्य किया । 
सूयेपण्डित के साम भाष्य में मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही रहा होगा क्योंकि गीताभाष्य में 
जितने साम मन्त्रों का अर्थ उस ने किया है वह सारा आध्यात्मिक रीति का ही है। 


५. महास्वामी 

आपर्ट के सूचीपत्र के द्वितीय भाग में संख्या ९४३५ के अन्तगंत एक साम संहिता भाष्य प्रविष्ट 
है । इस का कर्ता महास्वामी बताया गया है । 

एक महास्वामी का भाषिक सुत्र भाष्य भी इस समय मिलता है। इस का सम्पादन वैबर ने 
किया था ।* अनन्त ने भी भाषिकसूत्र पर अपना भाष्य किया था । यह पहले पु० १०६ पर लिखा जा | 
चुका है । अनन्त का भाष्य महास्वामी के भाष्य की छायामात्र है । अतः यह महास्वामी ३०० वषं से 
पहले का होगा। यदि इसी महास्वामी ने सामवेद पर अपना भाष्य लिखा था, तो वह भी इतना ही 
पुराना होगा । महास्वामी के सामवेद भाष्य का उल्लेख हम ने अन्यत्र नहीं देखा । 


६. शोभाकर भट्ट- संघत्‌ १४६५ से पुषं 
शोभाकर भट्ट के झारण्यकविवरण के कोश संस्कृत कालेज कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी 
कलकत्ता, अलवर, बडोदा ओर पूना आदि स्थानों में विद्यमान हैं। आरण्यकविवरणा के आरम्भ का श्लोक 
निम्नलिखित है-- 
वेदाल्ययानव्याख्यानं सम्यगेतत्कृतं मया । 
झारण्यगानव्यास्यानं तथेवाथ विभाव्यते ॥ 
पूना ओर अलवर की सूची में बेबाख्य के स्थान में बेयाख्य पाठ शोधित कर के लिखा गया 
है । वेयगान का अर्थ सामवेद संहिता है । अस्तु इस से यह पता लगता है कि आरण्य की व्याख्या करने 
१. इण्डीश स्ट्डीन । 
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से पहले शोभाकर ओर भाष्य भी कर चुका था । सम्भवतः इसी शोभाकर का नारदोय-शिक्षा-विवरण 
भी इस ममय मिलता है । 

काल--शोभाकर संवत्‌ १४६५ से पहले हो चुका था । पूना के नये सूचीपत्र में संवत्‌ १७०९ 
का आरण्य-विवरण का जो कोश है, उस का मुल संवत्‌ १४६५ का था । यह बात उसी कोश के अन्त 
में लिखी है । डा० कीलहानं लिखते हैं- 

That ६ (नादरीय शिक्षा विवरण) cannot be a very modern work would appear 
from the fact (0४६ & नादरीय शिक्षाविवरणा टीका $ १५०९० ३९३०) ६० भरतमाष्य (9. 
I6b of my ms.) 

अर्थात्‌-नारदीय शिक्षाविवरण बहुत नया ग्रन्थ नहीं है, क्योंकि एक नारदीयशिक्षा विवरण 
टीका भरत भाष्य में उद्धृत है । 

कीलहान का संकेत किस भरतभाष्य की ओर है, यह मैं नहीं जान सका । भरतस्वामी के 
सामवेद भाष्य में ऐसी पंक्ति मेरी दृष्टि में नहीं आई । 

इस अवस्था में हम अभी तक यही कह सकते हैं कि शोभाकर संवत्‌ १४६५ से पूर्व का है। 


७. गुणबिष्ण- सन्‌ ११५० से पूर्व 
गुणविष्णु के ग्रन्थ का नाम छान्दोग्यमन्त्रभाष्य है । इस का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता से 
निकला था। उस के सम्पादक हैं श्री दुर्गामोहन भट्टाचायं एम० ए० । उन्हीं की भूमिका के आधार 
पर अगली पंक्तियां लिखी गई हैं । 
छान्दोग्यमन्त्रभाष्य साम की कौयुम शाखा के मन्त्रों पर है ।१ इन मन्त्रों में अधिकांश मन्त्र 
साममन्त्र ब्राह्मण के ही हैं।१ हाँ कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो उस में नहीं हैं । श्री दुर्गामोहन भट्टाचाय का 
अनुमान है कि इन मन्त्रों का आधार कोई लुप्त साम मन्त्र पाठ होगा । 
गुणविष्णु बङ्गाल अथवा मिथिला के किसी भाग का रहने वाला था । उसके ग्रन्थ का अब 
तक वहां बड़ा प्रचार है। 
इस इतिहास के ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्य भाग के २२६ पृष्ठ पर लिखा था कि 
स्टोन्नर महाशय के विचारानुसार गुणविष्णु सायण से पहले हो चुका था । यही विचार शरीदुर्गामोहन 
१. इण्डियन एण्टीक्वेरी, जुलाई सन्‌ १८७७, पू० १७५। 
२. किसी अज्ञात ग्रन्थकार की रुद्राध्यायव्याख्या में लिखा है-- 
हलायुधेन ये काण्व कोथुमे गुणविष्णुना । 
स्याता न मन्त्रा व्याख्यातास्तान्‌ व्याश्यातुमिहोद्चमः ए 


अर्थात्‌--गुणविष्णु ने कोधुम मन्त्रों की व्याख्या की है। 
एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल कलकत्ता का सूचीपत्र, वैदिक ग्रन्थ, भाग २, सन्‌ १६२३, पु० ६९० | 
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का है। उन्होंने मन्त्रन्नाह्मण के सायण भाष्य के कतिपय स्थलों की तुलना गुणविष्णु के मन्त्रब्नाह्मण 
भाष्य के तत्सम्बन्धी स्थानों से की है । उस को देख कर पूर्ण निश्चय होता है कि एक ग्रन्थकार दुसरे के 
वाक्य के वाक्य काम में ले रहा है । श्रीदुर्गामोहन का विचार है कि हलायुध भी गुरणविष्णु के ग्रन्थ को 
काम में ले आता है, अतः सायणा से पूर्व होने से गुणविष्णु सायण भाष्य को काम में नहीं लाता, प्रत्युत 
सायण ही गुणविष्णु से सहायता लेता है । श्रीदुर्गामोहन की यह भी धारणा है कि गुणविष्णु महाराज 
बल्लालसेन भोर लक्ष्मणसेन के काल में राजपण्डित थे । इस प्रकार वह विक्रम की बारहवीं शताब्दी के 
अन्त या १३ वीं के आरम्भ में हुआ होगा । 
षष्ठखण्ड के अन्त में गुणविष्णु प्रत्येक वेद के आदि मन्त्र का भाष्य करता है। ऋग्वेद के 
प्रथम मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 
' घिनियोगो ब्रह्मयज्ञे । 
अर्थात्‌--इस अग्निसीड मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ में है । 
यजुर्वेद के सम्बन्ध में वह शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र पढ़ता है। तथा सामवेद के प्रथम 
मन्त्र को पढ़ के वह निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता है-- 
इन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । इांयोरभिस्तवन्छु नः ॥ 
इस के सम्बन्ध में बह लिखता है- 
भ्रयर्ववेदादिमन्त्रोऽयं पिप्पलादवृष्टः । वरुण देवतः। छन्दो गायत्री । गत्र च धान्तो भवन्तु 
इत्यत्र झापो भवन्तु इति पठ्यते । 
अर्थात्‌ यह अथवंवेद का प्रथम मन्त्र है । इस का द्रष्टा पिप्लाद है । इस से निश्चित होता 
है कि शन्नो देवी मन्त्र पैप्पलाद संहिता का आदि मन्त्र था । 
गुणविष्ण के अन्य ग्रस्थ--इस ग्रन्थ के अतिरिक्त गुणविष्णु ने मन्तत्राह्मण पर भी भाष्य किया 
था । उस के कोश लाहौर, बडोदा आदि स्थानों में है । गुणविष्णु ने पारस्करगृह्य पर भी अपना भाष्य 
रचा था । पं० परमेश्वर झा छान्दोग्यमन्त्र भाष्य के श्रपने संस्करण की भूमिका में लिखते हैं-- 
एतत्कृतं पारस्करगृह्यमभाष्यमप्यस्ति तच्च चन्दनपुराग्रामवासिनो मृतवेदिकजयपालश्मणः 
सविषेऽन्तिमभागे कतिपयपत्रबिकलं भयावलोकितमासीत्‌ । ` 
अर्थातू- मैंने गुणविष्णु पारस्करगृह्य सूत्र भाष्य का एक कोश जिस के अंतिम कुछ पत्र त्रुटित 
थे चन्दनपुरा ग्रामवासी परलोकगत जयपाल शर्मा के घर देखा था । गुणविष्णु का भाष्य बड़ा सरल है। 
दयानन्द कालेज लाहौर के पुस्तकालय में गुणविष्णु के भाष्य का एक हस्तलेख संवत्‌ 
१५७७ का था। 
हाईनूरिश स्टोन्नर अपने मन्त्र ब्राह्मण की भूमिका पृ० ३१ पर लिखता है--मन्त्र ब्राह्मण 
पर दो भाष्य हैं। पुराना भाष्य दामुक के पुत्र गुणविष्णु का है और नया सायण का। सायण अपने 


१. श्रीदुर्गामोहन सम्पादित छान्दोग्यमन्त्र भाष्य की भूमिका, पू० ३५ की टिप्पणी । 
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पूर्वज के ग्रन्थ को बहुधा काम में लाता है । गुणविष्णु का सुनिश्चित काल जानना असम्भव है।............ 
बह १४वीं शताब्दी से थोड़ा सा पहले हो सकता है ।” 

सायण ने कहीं नाम लेकर गुणविष्णु का प्रमाण दिया हो, ऐसा स्टोनर महाशय ने 
नहीं लिखा । 

मन्त्रा्थंदीपिका का कर्ता शत्रुघ्न अपने ग्रन्थ की भूमिका में लिखता है--उबढे सन्त्रव्याख्या 
गुराविष्णो ब्राह्मरणीयसवंस्वे । अर्थात्‌ उवट भाष्य में जो मन्त्रव्याख्या है, तथा गुणविष्णु के भाष्य में 
नौर ब्राह्मणसवंस्व में । शत्रुघ्न का काल निश्चित है। वह अपनी भूमिका में लिखता है--प्रावेशादण 
राज्ञस्तस्य ओषमंचन्त्रस्य ॥८॥ अर्थात्‌ महाराज श्री धर्भचन्द्र की आज्ञा से । इस से पूवं वह्‌ प्रयागचन्द्र, 
और श्री रामचन्द्र का नाम लिख चुका है। ये सब त्रियतं=काङ्ड़ा के राजा थे । प्रयागचन्द्र का काल 
सन्‌ १४६५, रामचन्द्र का १५१० और धर्मेचन्द्र का काल सन्‌ १५२० है। इसलिए हम इतना तो 
निश्चय से कह सकते हैं, कि गुणविष्णु १६दी शताब्दी से पहले का है । 

हलायुघ अपने ब्राह्मण सर्वस्व में गुणविष्णु को उद्घृत करता है । 


८. एक धज्ञात भाष्यकार 


सामवेद की जैमिनीय शाखा का एक जैमिनीय-गुह्य-सुत्र है । उस के मन्त्र पाठ पर एक वृत्ति 
है । उसका एक हस्तलेख दयानन्द कालेज के लालचन्द-पुस्तकालय में है । उस में हमें इस वृत्ति के कर्ता 
का ताम नहीं मिला । इस वृत्ति का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है। 
सकलभुवनेकनाथं भोकृष्णं नोसि हरिमुमां च शिव 
गुरुमपि सुब्रह्मण्यं गजाननं भारतीं भवश्रातम्‌ । 
प्रसिपत्य विष्णुमोड्यं विबुषोपि छृपांबुधीत समस्तगुरूद्‌ 
गुह्यगतमन्त्रवृत्तिः करिष्यते जेमिनेस्तमविनमसि त्वा ? ॥ 
झत्युक्तानि दुरुक्तानि यास्पनुक्तानि च स्फुट्‌ । 


समादघतु विद्वांसस्तानि सर्वाखि बुद्धिभिः । 

इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थ वा ग्रन्थकार उद्धृत है-- 

स्मृति पृ० १,२ 

अहण १,२२ 

शौनक २,१ 

आश्वलायन २ 

श्रुति २,२०,३५ 

भाष्यस्निएक्त ३,४५ 

यास्क ७,५,६ 


वाधूलक सूत्र १३ 
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पद्मपुराण १४,१५ 
बराहपुराण १६ 
योगवासिष्ठ १६ 
सांख्य २० 
विष्णु स्मृति २० 


भवत्रात जैमिनीय संप्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य है । इस वृत्ति का कर्ता अपने प्रथम मङ्गल 
शलोक में उसका स्मरण करता है । अतः बह उसके पश्चात्‌ ही हुआ होगा । 

इस वृत्ति का कर्ता कोई वैष्णव प्रतीत होता है । यह उसका अर्थ देखने से ज्ञात हो जाएमा-- 

त्रिपादृष्वं इति । वासुदेव-संकषण-प्रदयस्नरुपेस्त्रिपात्‌ ।” 

इससे आगे वह पद्मपुराण के अनेक श्लोक उद्धृत करता है-- 

पु० ४१ पर पितृतपंण के विषय में वह लिखता है-- 

जैमित्यादयोपि त्रयोदश सस्त्रा निगदव्याख्याताः । जैमिनीः गृह्सूत्रयोः कर्ता सहलशालोपेत- 
तामवेदाध्यायी च तस्मात्प्रधानाचायः । तं तर्पयामि प्रोतिभाजं करोमि । तलवकारावयो हादक्ष 
एकंकशाखाध्यायिनः तांदच तपयामि प्रोतिभ(जः करोमीत्यर्थः । 

अर्थात्‌ जैमिनि सामवेद का प्रधानाचायं था । वह सहस्र-शाखाध्यायी था । तलबकारादि 
बारह एक-एक शाखा पढ़ने वाले थे उनका तर्पण करता हूं । 

जैसा पूर्वोक्त पाठ के देखने से पता लगता है, उसी प्रकार यह ग्रन्थ अन्यत्र भी बहुत अशुद्ध है। 


१. देवनागरी प्रतिलिपि पु० १५। 


श्राठवा अध्याय 
अथवंवेद का भाष्यकार 


१. सायण-संवत्‌ १३७२-१४४४ 

जहां और वेदों के कई कई भाष्य इस समय भी मिलते हैं, वहां अथवं वेद का केवल एक ही 
भाष्य सम्प्रति उपलब्ध होता है। है वह भी त्रुटित अवस्था में । वह भाष्य है सायरा का । इसका सम्पादन 
परलोकगत पण्डित शङ्करपाण्डुरङ्ग ने किया है । उन्होंने इस भाष्य का एक त्रुटित ग्रन्थ प्राप्त किया । 
प्रथम चार काण्डों का उन के पास एक और भी कोश था, परन्तु वह पहले की नकलमात्र ही था । इतनी 
स्वल्प सामग्री से बहुयत्न पूवंक उक्त पण्डित ने इस भाष्य के सुलभ भागों का सम्पादन किया । 

सायण ने इस की रचना महाराज हरिहर के काल में की थी । इस समय वह ऋग्‌, यजु और 
सामवेद का भाष्य कर चुका था । वह अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है— 


व्यास्याय वेदन्नितयम्‌ झामुष्मिकफलप्रदम्‌ । 
ऐहिकासुष्मिकफल चतुर्थं व्याचिकीषंति ।। १०॥ 
अर्थात्‌-परलोक में फल देने वाले तीन वेदों का व्याख्यान कर के अब इस लोक ओर परलोक 
के फल स्वरूप चौथे वेद का व्याख्यान करता है । 
अपने भाष्य की भूमिका में सायण लिखता है कि यह वेद बीस काण्ड युक्त है-- 
ग्रतः एकर्चादीनाम्‌ ऋषोरां विद्यातिसंस्याकत्वाद्‌ वेदोऽपि विश्ञतिकाण्डात्मकः संपन्नः । 
इस भाष्य की भूमिका में अथवंवेद सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों पर सायण ने प्रकाश डाला 
है । आथवंण शाखाओं के विषय में वह लिखता है-- 
प्रयर्वेवेवस्य नव भेदा भवन्ति। तथ्चया--पेप्पलादास्तोदा मोदाः शौनकोया लाजला जलदा 
ब्रह्मदद। देवदर्शदचारणवैद्याइचेति । 
इसके अनन्तर आथ वेण सूत्रों के सम्बन्ध में वह उपवर्ष का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत 
करता है--- 
नक्षत्रकल्पो वतानस्तुतीयः संहितार्विषिः । 
तुर्य आाञ्चिरसः कल्पःश्षान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ इत्ति॥ ` 
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अर्थात्‌ -नक्षत्र कल्प, वैतान, संहिताविधिः--कोशिकसूत्र, चतुथं आङ्गिरस कल्प झौर पांचवां 
शान्तिकल्प है । 

यह शलोक ब्रह्माण्ड धौर वायु पुराण दोनों में मिलता है । उनके शाखा प्रकरण में यह 
वणित है। 

सायण का मंत है कि रोगनिवारक आथवंण मन्त्र होमादि से उन रोगों को निवृत्ति करते हैं. 
जिनका कारण कोई पापाचरण है।' इस से आगे वह एक रुद्रभाष्यकार को उद्धृत करता है। 

सायण के आबर्वणभाष्य का प्रधानाधार कौशिक और वैतानसूत्र हैं। 

हमने सुना है कि ग्वालियर में सायण के अथववेद भाष्य का एक सम्पूर्ण कोश है। इसे प्राप्त 
करने का यत्न होना चाहिए! 


है. भाष्य, पृ० ५ ॥ 


नवस अध्याय 
पदपाठकार 


पदपाठ वेदों के सबसे प्राचीन सरल और संक्षिप्त भाष्य हैं। इनकी सहायता से कई पदों की 
प्रकृतियां, उनके प्रत्यय, समासों का स्वरूप और पदों का विच्छेद इत्यादि अनेक बातें अनायास ज्ञात हो 
जाती हैं। इनमें से अधिकांश बातों को स्पष्ट करने के लिए पदपाठकार अवग्रह | ऽ ] का प्रयोग करते हैं । 
वेदार्थे में पदपाठों का बड़ा प्रमाण है । पर क्योंकि कई पदों का अनेक प्रकार का विच्छेद हो सकता है, 
और भिन्न-भिन्न संहिताओं के पदपाठों में वह मिल भी जाता है, अतः वेदार्थं करने वाले की दृष्टि बड़ी 
गम्भीर होनी चाहिए । उसके लिए सारे ही पदपाठो का तुलनात्मक अध्ययन अनिवायं है। योरुप और 
अमेरिका के कुछ वेदानुवादकों ने इन पदपाठों में कई दोष निकाले हें । वे अपना आघार आधुनिक भाषा- 
विज्ञान को समझते हैं । यह भाषा-विज्ञान अभी बड़ा अपूण है । इसके विपरीत हमारा सुदृढ़ निश्चय है 
कि पदपाठकारों को अपनी परम्परा सुविदित थी । वैदिक विज्ञान के, चाहे वह व्याकरण विज्ञान होया 
भाषा-विज्ञान, कल्प-विज्ञान हो या छन्दोविज्ञान, वे असाधारण शाता थे । वे इन विज्ञानों के पारदर्शी थे । 
अतः उनके पदपाठों का, उनके इन अत्यन्त संक्षिप्त भाष्यों का, अब उल्लेख किया जायेगा । 


(क) ऋग्वेद के पदपाठकार 


१. शाकल्य 
जिस विदग्ध शाकल्य का महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ महान्‌ संवाद हुआ 

था" पुराणों के अनुसार ऋग्वेदाघ्यापक देवमित्र शाकल्य वही था । ब्रह्माण्ड पुराण के पूर्वं भाग के दूसरे 
पाद के अध्याय ३४वें में लिखा है -- 

झाकल्या प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः । 

बाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाला प्रवर्तकाः ॥३२॥ 

देवमित्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहुंकारगवितः । 

जनकस्य स यज्ञे वे विनाज्ञसगमदृष्ठिज: ॥३३।। 


१. शतपथ ब्राह्मण ११।४।६।३॥ 
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इससे अगले अध्याय में पुनः लिखा है 
वेवमित्रच शाकल्यो महात्मा द्विजपुंगव: । 
चकार संहिता पंच बुद्धिमान वेदवित्तमः ॥ १। 

अर्थात्‌--[उस सत्यश्चिय के तीन शिष्य थें ।] शाकल्य उनमें से पहला था, दूसरा था शाक- 
पूणि रथीतर और तीसरा था बाष्कलि भरद्वाज । ये शाखा प्रवर्तक थे । देवमित्र शाकल्य ज्ञानाहद्धार से 
गवित जनक के यज्ञ में विनाश को प्राप्त हुआ । हिज श्रेष्ठ महात्मा देवमित्र शाकल्य ने, पांच संहिताएं 
बनायीं । वापुपुराण ६०।६३॥। में बेदवित्तम: के स्थान में पदवित्तमः पाठ है । यह पाठ ब्रह्माण्ड के पाठ 
से अधिक युक्त है । 

इस इतिहास के ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ भाग के पृ० ७६, ७७ पर हमने विदग्ध शाकल्य 
और देवमित्र शाकल्य को एक माना है । अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के पृ० २५ पर हमने शाकल्य, स्थविर 
शाकल्य और विदग्ध शाकल्य तीन भिन्न-भिन्न पुरुष माने थे । अब हमारा ऐसा विचार नहीं है । इन तीनों 

` को एक ही मानना अधिक संगत प्रतीत होता है । 

इस शाकल्य का उल्लेख निरुक्त और ऋक्प्रातिशाख्य में मिलता है। हम अपने '्छगवेद पर 
व्याख्यान के पु० १-२५ तक इसका वर्णन विशेष कर चुके हैं । 

काल--कीथ प्रभृति पाश्चात्य लेखकों का मत है कि ईसा से लगभग छः सौ वषं वा इससे 
कुछ पूवं शाकल्य हुआ था । उनके इस विचार का आधार उनकी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
वह कल्पना भी नितान्त निमूल है । दूसरी ओर हम जानते हैं कि शाकल्य महाभारत-काल का ग्रन्यकार 
है। वह काल ईसा के सन्‌ से ३००० वर्ष पूर्व के समीप का है। तभी मिथिला में वह महाराज जनक 
राज्य करते थे, जिनकी सभा में इस शाकल्य का याज्ञवल्क्य के साथ संवाद हुआ था । शाकल्य का काल 
वस्तुतः याज्ञवल्क्य का काल ही है । 

पदपाठ--क्रग्वेद का शाकल्य कृत पदपाठ मुम्बई में छपा है। मैक्समूलर ने भी यही पदपाठ 

सम्पादित किया था । उसका मुद्रण काल सन्‌ १८७३ है। मैक्समूलर सम्पादित पदपाठ प्राचीन पदपाठ की 
पूरी नकल नहीं है। सम्भवतः स्थान बचाने के लिए ही मैक्समूलर ने प्रगृह्य पदों के साथ का पदपाठस्थ 
इति पद संत्र उड़ा दिया है । शाकल्य का पदपाठ कई स्थानों पर यास्क को अनभिमत था ।२ 


ऋप्वेद के अष्टमाष्टक अन्तर्गत बालखिल्य सूक्तों पर जो पदपाठ इस समय मिलता है, वह 
किसका है, यह अभी विचारणीय है। 


२. रावण--सोलहवों शताब्दी विक्रम से पर्व 
इसके पदपाठ के विषय में पूर्व पु० ७७, ७८ पर लिखा जा चुका है। 


(ख) यजुवद का पदपाठकार 
साध्यन्दिन संहिता के पदपाठकार का नाम अभी तक अज्ञात ही है । वह शायद कात्यायन था। 
१. ऐतरेय आरण्यक भूमिका, प्‌ ७३ । 
२. निरुक्त ५।२१। भासकृत्‌ । ६२८॥ वाय: । 
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एशियाटिक सोसायटी बंगाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र के दूसरे भाग के पृ० ६८३ पर 
एक वाजसनेयिसंहिता पदपाठ का वर्णन है । वह माध्यन्दिन संहिता का ही पदपाठ है । उसके ग्मन्त में 
लिखा है— 
इति शरीज्ञाकल्यकृतपदविश्ञतमोऽष्यायः । 
इससे अनुमान हो सकता है कि माध्यन्दिन संहिता का पदपाठकार भी शाकल्य ही था। परन्तु 
इस सेख का क्या आधार है और इस पर कितना विशवास करना चाहिए, यह विषय गवेषणा योग्य है। 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक के पास वाजसनेयी संहिता का पदपाठ है। पूर्वार्ध के अन्त में 
लिखा है— 
संवत्‌ १४७१ वर्ष शाके १३३६ झाषाढ़ शु० २५ भोने । 
अन्त में लिखा है-- 
१ संवत्‌ कालातीत विक्रम संवत्‌ १४७१ वर्षे झाके १३३६ वतमाने सोंघणीग्रामवास्तव्य ज्योति 
रामदेव शुत ज्योति पोपा शुत त्वमरेइवर पठनार्थे लिषितं । 
अन्तिम १० अध्याओं के अन्त में लिखा है-- 
इति श्री वाजसनेयो संहितायां शाकल्य कृते पदे-- 
इस पदपाठ में एक बात विशेष विचारणीय है । यजुर्वेद में एक मन्त्र है— 
न्न वन्तसूलेम्‌ दं यस्वेस्तेगान्द(/ष्टाम्याम्‌...... २५।१॥ 
मुद्रित पदपाठ में इसके स्थान में-- 
बस्वें: । तेगान्‌ । 
ऐसा पाठ छपा है । महीघर काण्वसंहिता भाष्यकार आनन्दबोध ने तेगां पाठ माना है । प्रतीत 
होता है कि बहुत पुराने काल से लेखक प्रमाद से पदपाठ में अशुद्धि हो चुकी थी । यही कण्डिका रूपान्तर 
से तै० सं० ५।७।११॥ त° ब्रा० ३।६।११।१॥ आपस्तम्ब श्रौत २०॥२१॥९॥ और बौधायन श्रौतं १५।३५॥ 
आदि में आई है। उसका आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है-- 
स्तेगान्दव्टाभ्याम्‌ 
इससे निश्चित होता है कि माध्यन्दिन पदपाठ में भी बस्दै: । स्तेगाबु । पाठ होना चाहिए । 
चा शरि [अष्टाध्यायी ५।३।३६॥] पर पतञ्जलि ने वा शप्रेप्रकरण खप रे लोप: वातिक दिया 
है । तदनुसार संहिता पाठ में बस्वे: के विसर्ग का लोप है । 
यह पदपाठ एक स्यान में शतपथ के अभिप्राय से नहीं मिलता । प्रतः ७।१०॥ के भाष्य में 
उवट लिखता है-- 
ऋतायुस्यां ।...... ऋतवाब्देनात्र भित्रोऽमिघीयते । ग्रायुशब्देन वरुणः । भ्रयः तावत्‌ भुत्यभि- 
प्रायः येनेवमाह--ब्रह्म वा ऋत ब्रह्म हिं मित्रो ब्रह्मो ह्यत वरुण एवाय रिति [झ० ४।१।४।१०॥ ] 
पदकारस्तु--ऋताय म्यामित्य क॑ पदं कृतवान्‌ । 
माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ तत्त्वविवेचक मुद्रणालय मुम्बई में शक १८१५ में छुपा था । 
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(य) काण्यसंहिता का पदपाठकार 
इसके कर्ता के नामादि के सम्बन्ध में भी अभी तक हम कुछ नहीं जान सके । यह पदपाठ 


अभी तक अमुद्वित ही है । 
(घ) मेत्रायणीसंहिता का पदपाठकार 


मैत्रायणी संहिता का सम्पादन डा० श्राडर ने किया था । अपने संस्करण में उन्होंने किसी 
मैत्रायणी पदपाठ की सहायता भी ली थी । वह पदपाठ केवल मन्त्रपाठ का है, और पूना में सुरक्षित है । 
समग्र मैत्रायणी संहिता का एक विशेष पाठ मैने अब प्राप्त कर लिया है । इसमें मन्त्र और ब्राह्मण दोनों 
भागों का पदपाठ है । स्वर के चिन्हो की दृष्टि से यह ऋग्वेद से मिलता है। शक १७३४ इसका लिपि- 
काल है । नासिकक्षेत्र वासी श्री यज्ञेश्वर दाजी ने यह ग्रन्थ प्रतिलिपि करा लेने के लिए हमें दिया है। 
इसके कर्ता का नाम अभी तक अज्ञात ही है । 

आडर अथवा पूना के पदपाठ का मूल मैत्रायणी संहिता का एक विशेष पाठ है, और नांसिक 
के पदपाठ का मूल मैत्रायणी संहिता का एक दूसरा पाठ है । उन दोनों मूल पाठों में यद्यपि बहुत भेद 
नहीं, तथापि भेद है अवश्य । श्राडर ने मैत्रायणी संहिता का सम्पादन अपने पदपाठ के पाठों के अनुकल 
किया है । दुसरे पाठ उसने टिप्पणी में दिए है। यथा-- 

4 गतस्त्वं बाहुः ्तवल्श 0 विरोह सहस्रवल्शा वि वय रहमे ॥१॥१।२॥। 

इस स्थान पर श्राडर के हस्तलेखों में शतवल्शं ओर सहस्रवल्ह्या का दो प्रकार का पाठ है। 
एक प्रकार तो यही है और दूसरा है--शतवलिंश& तथा सहस्नवलिशा । पी 

श्राडर के पास जो पदपाठ था उसने तदनुसार शतवल्शं और सहल्नवल्शा पाठ मूल संहि मैं 
रखा है । हमारा पदपाठ दुसरे प्रकार की संहिता का अनुकरण करता है । हमारे पदपाठ में झंतबलिश्ं 
और सहस्नवलिशा पद है । थाडर स्वीकृत पाठ ऋग्वेद में मिलता है और नासिक के पदपाठ का पाठ 
अथवा उस मुल का पाठ जिसका यह पदपाठ है, कपिष्ठल संहिता में पाया जाता है । हम नहीं कह सकते 
कि इन दोनों में कोन सा अशुद्ध है और दूसरा शुद्ध । 

इसी प्रकार का एक और पाठ भी देखने योग्य है। मुद्रित मैत्रायणी संहिता में निम्नलिखित 
मन्त्रांश है-- 

यो अस्मान्ध्वराद्य0 वय ध्वराम तं ध्वर ।१।१।४॥ 

श्राडर के पुना के पदपाठ में ध्वरात्‌। यं । पाठ है । हमारे पदपाठ में इसके स्थान में ध्वर । 
भ्रयं । पाठ है। इसका मूल में ध्वराय( पाठ था । श्राडर के मूल संहिता के कई कोशों में भी मूल का 
ऐसा ही पाठ है । यह उसकी सम्पादन की हुई संहिता की टिप्पणी के देखने से स्पष्ट हो जाता है ।' इस 
से सन्देह उत्पन्न होता है कि मैत्रायणी संहिता के इन दो प्रकार के पाठों में से एक पाठ मैत्रायणियों की 


१. इस पाठ का अर्थ ठीक नहीं बनता । यदि मूलपाठ ध्वरायं माना जाए तो पदपाठ में ध्वर । यं । होना 
चाहिए । यह पाठ सार्थक हो जाता है । \ ह है डु 
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किसी अवान्तर संहिता का पाठ हो सकता है । मैत्रायणी के छः अथवा सात भेद प्रसिद्ध हैं । सम्भव है 
उन्हीं अवान्तर भेदों में से किसी एक शाखा का यह पदपाठ हो । इसके साथ यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि नासिक में हमने पूर्वोक्त यज्ञ शवर दाजी के घर में मैत्रायणी संहिता का एक कोश देखा था 
जिसके अन्त में लिखा था-- 

इति मंत्रायणशीमानववाराहसंहिता समाप्त ॥ 


(ङ) तैत्तिरीयसंहिता का पदपाठकार 


१. थात्रेय 
१. निघण्टु १॥३॥ के भाष्य में व्योम शब्द की व्याख्या में देवराज यज्वा आत्रेय नाम के एक 
पदपाठकार का उल्लेख करता है । 
२. भट्ट भास्कर के तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 
उखइचात्रेयाय ददो येन पदविभागइचक्क 
अर्थात्‌ उखा ने यह संहिता आत्रेय को पढ़ाई । उस आत्रेय ने इसका पदपाठ बनाया । 
३. भट्ट भास्कर के इस लेख का मूल काण्डानुक्रमणी का निम्नलिखित वचन है। 
यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः ॥ 
अर्थात्‌ जिसका पदकार आत्रेय और वृत्तिकार कुण्डिन है । 
॥ हे ४. स्कन्द महेश्वर अपनी निरुक्त भाष्य टीका २।१३॥ में एक पदकार आत्रेय का स्मरण 
करते है । 
५. एक आत्रेय का नाम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ५॥३१॥ और १७८ में, बौधायन गृह्यसूत्र 
१।४।४४॥ में और वेदान्तसूत्र ३।४।४४॥ में मिलता है । बौधायनगृह्य २ ९॥७॥ में लिखा है-- 
झात्रेयाय पदकाराय 
अर्थात्‌ ऋषितपंण में पदकार आत्रेय का भी स्मरण करना चाहिए । 
इस पदपाठकार का काल भी लगभग वही है, जो शाकल्य का है। शाखा-प्रवतंक सारे ऋषि 
एक ही काल में हुए थे, और उनकी संहिताओं का पदपाठ भी उन्हीं के साथियों ने किया था । अतः 
प्रायः सारे पदपाठकार एक ही काल में हुए थे । इस सम्बन्ध में कीथ ने लिखा है-- 
There appears in its treatment of grammar some ground for dating it earlier 


than the Pada of the Rigveda: the latter indeed is simpler in its treatment of the 
analysis of words into their component elements, but it would be unwise to build any 


theory on that fact.१ 
अर्थात्‌-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में व्याकरण का जो वर्णेन है, उससे इस बात को कुछ 


आधार मिलतः है कि ऋग्वेद के पदपाठ से तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कुछ पूर्व का है, परन्तु इतनी ही बात से 
किसी सिद्धान्त का निश्चित करना वुद्धिमत्ता नहीं । 


१. कीथ का कृष्णयजुवेदातुवाद, भूमिका, पृ० ३० । 


१५८ वेदिक वाङमय का इतिहास 


अस्तु, प्रातिशाख्यों में व्याकरण का निदर्शन चाहे कैसे ही हुआ हो, सारे पदपाठ एक ही काल 
के हैं। शाखा प्रवचन सम्बन्धी आये ऐतिह्य इस का अकाट्य प्रमाण है । 

तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ का एक बडा सुन्दर संस्करण कुम्भघोण में छप चुका है ।* 

भट्टभास्कर तैत्तिरीय संहिता भाष्य में कहीं-कहीं ऐसा भी अर्थ करता है, जो पदपाठ के 
अनुकूल नहीं होता । यथा-- 

झस्वप्नज: । भ्रस्वप्नश्ञीलः ।......। पदकारानभिमतत्वात्‌ अन्यथा व्याख्याते--स्वप्नजन्मानो 
न भवन्तीत्यस्वप्तजाः । ते. सं. १२।१४॥। 

अर्थात्‌-- अस्वप्नजः का अर्थं है “जिसे स्वप्न न आवे ।”” परन्तु पदकार के अनुसार ज: से 
पूर्व अवग्रहं है, अतः उसके अनुसार इस का अर्थ है ““जो स्वप्न से उत्पन्न न हो ।” इसी प्रकार अन्यत्र 
भी भट्टभास्कर कभी-कभी पदकार के विपरीत अर्थ करता है । 


(च) सामवेद का पदपाठकार 
१. गाग्ये 
(१) निरुक्त ४।३।४॥ में आए हुए मेहना पद के भाष्य में स्कन्दस्वामी लिखता है-- 
पुकमिति शाकल्यः । त्रीणीति गाग्यें: । 
अर्थात्‌ -- शाकल्य संहिता में यह एक पद है ओर गाग्य की संहिता में तीन पद हैँ । 
इस के आगे शाकल्य पक्ष में मेहना का महनीयं अर्थ कर के स्कन्द लिखता है-- 
छन्दोगानां तु मेहना शाब्दो नैवास्ति यदिन्द्र चित्र म इह॒ नास्ति--इत्येवरूपः पाठः तेषां 
चित्र । ले । इह । न अस्ति । इत्येषां पदानां से | इह । न । इत्येवंरूपाणि मध्यमानि पदानि । ` 


(२) निरुक्त के इसी पाठ के सम्बन्ध में दुग लिखता है-- 
भाष्यकारेरणोभयोः शाकश्यगार्यंयोरभिप्रायावत्नानुविहितो ।......... । पदकारयोः पदविकल्पे 
कोऽभिप्राय इति । 
अर्थात्‌--भाष्यकार यास्क ने शाकल्य और गार्ग्यं दोनों का अभिप्राय कह दिया । इन दोनों 
वदकारों के पद विकल्प में क्या अभिप्राय है, यह कहा जाता है। 
रुगे का स्पष्ट रूप से यहां यह अभिप्राय है कि गाग्यं छन्दोगों का पदपाठकार है। स्कन्द के 
लेख से यह बात इतनी स्पष्ट नहीं होती इसका एक कारण है । छन्दोगो की मूल संहिता [प्र० ४, अघंप्र० 
२, ६. मं० ४] में भी वही पाठ है, जो दुर्ग के अनुसार पदपाठकार का पाठ है । अस्तु, इस बात से इतना 
निश्चित हो जाता है कि सामवेद के पदपाठकार का नाम गाग्ये था । 
१. तैत्तिरीयसंहिता पदपाठः सस्वरः । वैद्यनाथशास्त्रिणा नारायणशास्त्रिणा च परिशोधितः कुम्भधोणे 
प्रकाशितश्च । सन्‌ १९१५। 
२. हमने यह पाठ डा० स्वरूप के पाठ की अपेक्षा यद्यपि बहुत शोधकर दिया है, तथापि यह पूरा 
सन्तोषजनक नहीं है । मूल निरुक्त के अनुसार पांच पदों में से पहला पद यत्‌ गिनना चाहिए । दुगे 
की भी यही सम्मति है । 
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पवपाठ--सामवेद का पदपाठ दूसरे पदपाठों की अपेक्षा कुछ नूतनता रखता है। यह नूतनता 
अनैक पदों के कुछ तोड़ने में है। आगे उन कतिपय शब्दों का नमूना दिया जाता है, जिस में यह वात 
पाई जाती है । इस के लिए हम ने सत्यव्रत सामश्रमी सम्पादित सामपदसंहिता का प्रयोग किया है । उसी 
के पृष्ठ आदि का प्रमाण नीचे टिप्पणी में दिया गया है-- 


संहिता पाठ पदपाठ 
मित्रम्‌ मि। त्रम्‌ ।१ 
अद्य अ।द्य।^ 
विप्रासः वि । प्रासः ।3 
सूनृता सु । नृता ॥४ 
अन्ये अन्‌ । ये (१ 
सख्ये स। ख्ये ।६ 
अहनी अ । हनी ।७ 
श्रद्धा श्रत्‌ । घा । ` 
अघ अ। घ।१ 
चन्द्रमसः चन्द्र । मसः ।१° 
समुद्रम्‌ सम्‌ । उद्रम्‌ ।११ 
दूरात्‌ दु: । आत्‌ ।१२ 
स्वस्तये सु । अस्तये।१ १ 
पुरन्दर पुरम्‌ । दर १४ 
मेघ्यातिथे मेघ्य । अतिथे ।११ 
सुयंस्य सु । ऊयेस्य ॥१४ 
उखिया: उ । लिया;॥१७ 
पुस्त्रस्य पुत्‌ । त्रस्य १० 

«१०१ मं० ५॥ १०. पु० २१ मं ३॥ 

« पृ० ५ म॑ ६॥ ११. पृ० २७ मं० ४॥ 

पृ० ५ मं ८ ॥ १२. पृ० २९ मं ६॥ 
पृ० ७ मं०२॥ १३. पृ० ३६ मं० ४॥ 

« पृ० श८मं६॥ १४. पृ० ३७ मं० ९॥ 

- पृ०९मं४॥ . १५. पृ० ४० मं०७॥ 

« पु० ११ मं० ३ ॥ १६. पृ० ८० मं० ६॥ 

° पु० १३ मं० १०॥ १७. पृण ८० मं० १०॥ 


~ NG MI ७८ ८८५ 20 ८७ 


« पृ० १८ मं० २ ॥ १८. पृ० १८८ म॑०२॥ 
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ये पद हम ने दिग्द्शनमात्र के लिए यहां रख दिए हैं। ऐसा पदविच्छेंद दूसरे पदपाठों में देखने 
में नहीं आता । यास्कीय निरुक्त में इस पदपाठ की बड़ी छाया है । यास्क के अनेक निवंचनों का आधार 
यही पदपाठ है, यह अगली तुलना से स्पष्ट हो जायगा-- 


पदपाठ निरुक्त 

मि।त्रम्‌। प्रमीते्रायते । १०।२१॥ 

अ। द्य। . अस्मिन्‌ द्यवि । १।६॥ 

स। ख्ये समानख्याना । ७।३०॥ १ 

श्रत्‌ । घा। श्रद्धानात्‌ । ९३०॥ 

अ।घ। हन्तेः। निह्वं सितोपसगं: । आहन्तीति ।६।११॥ 
चन्द्र । मसः । चन्द्रो माता...... ११५॥ 
सम्‌। उद्रम्‌ । समुदृद्रवन्त्यस्मादापः । २।१०॥ 
दुः । आत्‌ । दुरयं वा। ३।१९॥ 

सु । अस्तये । सु । अस्तीति । ३।२१॥ 

उ। स्रिया: । उस्राविणोऽस्यां भोगाः । ४।१६॥ 
पुत्‌ । त्रस्य । पुन्नरकं ततस्त्रायत इति । २।१॥ 


इन निंवंचनों को करते हुए यास्क के मन में निस्सन्देह इस पदपाठ का घ्यान था । अतः इन 
निवंचनों का काल यास्क से बहुत पहले का हो जाता है । यदि सामवेद की दूसरी शाखाओं के पदपाठ 
भी मिल जाए तो निरुक्त के अध्ययन में बड़ी सहायता होगी । आशा है उन पदपाठों में भी इस पदपाठ 
के समान पदविच्छेद की ऐसी नूतनता पाई जाएगी । 


(छ) ग्राथबंण पदपाठ 
अथर्ववेद का पदपाठ ऋग्वेद के पदपाठ के प्राय: समान है । हस्तलेखों में अवग्रह के स्थान में 
ऐसा 5 चिन्ह नहीं होता प्रत्युत एक ऐसा 0 बिन्दु दिया होता है । इस के कर्ता का नाम अभी तक अज्ञात 
है। इस में कोई विशेष वर्णनीय बात नहीं है । 


पदपाठों का संक्षेप से तुलनात्मक भ्रघ्ययन 
(१) पद की ग्रावृत्ति 
` ऋरवेद और अथवंवेद के पदपाठों में पद में अवग्रह दिखाने के लिए शब्द की आवृत्ति नहीं 


की जाती है । यया 
परःऽहितम्‌ ऋ. १. १. १. 
त्रिऽसप्ताः ग्रथ. १. १. १. 


यजुः, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और साम के पदपाठों में अवग्रह दिखाने के लिए शब्द की आवृत्ति 
की जाती है। यथा-- 


१. डाक्टर स्वर्प-सम्पादित निरुक्त में समानास्याना पाठ है। 
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अष्ठतमायेति श्रेष्ठञ्तमाय । यजु १, १, 
श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठञतमाय । ते० १, १, १, मे० १, १, १, 
3१२ . ३3२३ ._ 
हव्यदातये । हव्यदातये । सा० पू० १. १. १. 
(२) इव का प्रयोग 
इव शब्द ऋक्‌ यजुः, अथवं और मैत्रायणी के पदपाठकारों ने समस्त माना है । यथा-- 
पिताऽइब | ऋ० १, १. ९, राजे वेति राजांऽइव । यजुः १३, ९. 
पिताडइईव । अथव २, १३, १. वस्नेवेति वस्ना$इव । मेत्रा ० १. १०, २. 
साम और तैत्तिरीय के पदपाठ में इव पृथक्‌ रखा है । यथा-- 
क्षोणीः |] इब ॥ सा० पू० ४. ४. ४. 
राजां | इव ॥ ते० १, २, १४, २८. 
लौकिक वाङ्मय में भी इव पद कहीं समस्त और कहीं असमस्त होता है। यथा 
समस्त-वागर्थाविव संपुक्तो । रघुवंदा सगं १ इलोक १ । 
श्समस्त-कदाचितो विष्वगिवागजो गजो । किरा० सग १ इलोक ३६। 
किरात के इस श्लोक में इव का सम्बन्ध गजौ पद से है । 
(३) पदपाठों में स्वराङ्कुनप्रकार 
ऋक्‌, यजु, अथवं के पदपाठ में अवग्रह के अन्त में विद्यमान स्वरित से परे अगले अंश में 
विद्यमान अनुदात्त को प्रचय तथा उदात्त से परे अनुदात्त को स्वारित होता है । यथा- 
दीरवंत्‌ऽतमम्‌ । ऋ० १, १, ३. पृतप्त्रतीका । | ऋ० १०, ११४, ३, 
अष्ठतमावेति भष्ठंऽतमाय | यजु० १. १. 
प्रजार्वतीरिति प्रजाऽबंतीः यजु० १, १, 
अग्निऽस्वा्ताः | अथर्व० १८, ३, ४४, अग्निश्तेजा! | अथवे० १०. ५, २३, 
तैत्तिरीय संहिता में ऐसा नहीं होता । 
भेष्ठंतमायेति श्रे ष्ठं$तमाय । ते० १, १, १, 
प्रजाबंतीरिति प्रजाश्वती। । ते० १. १. १. 


१६२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
इस विषय में मैत्रायणी का एक पदपाठ तैत्तिरीय का अनुकरण करता है और दूसरा 
 ऋष्वेदादि के समान है । यथा-- 
भरे ष्ठंतमायेति र ष्ठऽतमाय प्रथवा 
भेष्ठतमायेति. भ्र ष्ठःतमाय | मे० १.१.१. 
अघशंस इत्यघऽशंसः। प्रथवा अघशंस इत्य॒घऽशंसः । म ०१.१.१. 
इन चारों ना में से 02 और तीसरा तैत्तिरीयों के अनुसार है शर शेष दोनों ऋग्वेद 
के अनुसार हैं । 
काण्बसंहिता के एक पदपाठ में स्वरा्ून प्रकार निम्नलिखित है-- 
Ss ३ 
प्रधोवतीरिति मजो 5बतीः 
अर्थात्‌--वह उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों के चिन्ह लगाता है । 
(४) इतिकरण 
१. ऋक्‌ और अथर्व के पदपाठों में प्रगृह्य पदों में इति का प्रयोग है । यथा-- 
बायो इति | ऋ० १, २, १. अथ० ६, ६८. १, 
तथा “अक: इत्यादि पदों में कहीं इति का प्रयोग है । यथा-- 
अर्करित्यका | ऋ० १, ३३, १५ अथ० २०, ३४, ४, 
२. यजुः में प्रगृद्य और अवग्रह योग्य पदों में इतिकरण है । यथा-- 
विष्णो इति । यजु० १. २. 
अष्ठंतमायेति श्रेष्ठ ऽतमाय । यजु० १, १, 
तथा “अकः” इत्यादि पदों में भी ऋग्वेदवत्‌ इतिकरण है । यथा = 
अकरित्यंक! । यजुः ११, २२, 
मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय में प्रगृह्य इङ्ग्य तथा उपसर्गों में इति देखा जाता है। यथा-- 
प्रयुक्त-विष्णो इति । मे० १, १ ३, ते० १, १, ३, ४, 
इङ्ग्य- श्रेष्ठतमायेति भेष्ठं 5तराय । मे० १,१,१, तै० १,१,१, 
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उपसग--प्रेतिं | मे १,११, ते० १,१,१, 
एर मैत्रायणी का एक पदपाठ उपसग में इति का प्रयोग नहीं करता । 
तै० संहिता में भी जहां दो उपसगं साथ में हैं वहां केवल एक के साथ इतिकरण है। यथा-- 


“हं प्रयच्छति’ सम्‌ । प्रे्ति । यच्छति । ते० ६ ३, २. 
साम में भी प्रगृह्य में इति करण है। यथा-- 2 
१ २ 
त्वे इति । सा० पू० १. ४. ४. 


विभिन्न पदसंहिताओं में एक ही शब्द के भिन्न २ पदपाठ 

१. अव्रे कणभिः शृणुयाम देवा भव्र' पद्येमाक्षभियंजत्रा: । 
यह मन्त्रार्ध ऋग्ेद १।८९।८॥ यजुः २५।२१॥ मैत्रायणी संहिता ४।१४।२॥ काण्व संहिता 
३५।१॥ और तैत्तिरीय आरण्यक १।१।१॥ आदि स्थानों में मिलता है । तैत्तिरीय आरण्यक को छोड़ कर 
शेष ग्रन्थों में यजत्र? पद अनुदात्त (निघात) है इस प्रकार यह दुवा! का विशेषण बनता है, जो स्वयं 
निघात है । तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी संहिता के (80) पाठान्तर में इसे आद्युदात्त माना 


गया है। 
यह बात भट्टभास्कर ने तैत्तिरीय आरण्यक १।१।१॥ के भाष्य में लिखी है । 


एष्टा राय! 

यह मन्त्रांश यजुः ५७॥ शतपथ ३॥४३॥२१॥ ऐ० ब्रा० १॥२६॥ और तै० सं० शशश्शा 
में मिलता है। इस के सम्बन्ध में भाष्यकारों का निम्नलिखित लेख है— 

उबट-- एष्टा राय: । यजतेः कृतसंप्रसारणस्यंतव्र पं निष्ठाप्रत्यये परतो दानार्थस्य । झा इष्टा 

रायः मर्यादया इष्टानि घनानि । 

सायण- हे इष्ट: । तृजन्तस्य सम्बृद्धि: । 

सायण- हे एष्ट: ।......... यद्वा एष्टा इति प्रथमान्तम्‌ । 

भट्टभास्कर--हे एष्टः एषणशील । 

केचिन्निष्ठायां वणंव्यत्ययेन इकारस्येकारमाह: धनामन्त्रितत्वं च मन्यन्ते । तदा आचुवदात्तत्व 
च दुलंभम्‌ । शाखान्तरे तु--ग्रा इष्डः एष्ट इति मत्वा अवग्रहं कुर्वेन्ति । 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ में एष्टः एक पद है और माध्यन्दिन 
पदपाठ में ग्राऽइष्टाः इस प्रकार का अवगृहीत पद है। तैत्तिरीय में यह पद सम्बोधन के अर्थ में है 
और माध्यन्दिन में रायः का विशेषण है । 

पदपाठकार झोर महाभाष्य 
पतञ्जलि मुनि अपने महाभाष्य में तीन स्थानों पर निम्नलिखित वचन लिखते हैं-- 
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न लक्षणोन पदकारा झनुवर्त्याः । पदकारेर्नाम लक्षणमनुवत्येम्‌ । यथालक्षणं पदं कतंव्यस्‌ । 

अर्थात्‌--पदकारों के पीछे. व्याकरण का सूत्र नहीं चलना चाहिए । पदकारों को व्याकरण कें 
पीछे चलना चाहिए । जैसा सूत्र हो वैसा पद होना चाहिए। 

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में पतञ्जलि कहता है कि प्राज्यम्‌ के पद बनाते समय 
झाज्ज्यम्‌ इस प्रकार के अवग्रह होना चाहिए ।* यह पद ऋग्वेद के दशम मण्डल में कई बार आया है। 
वहां इस पद में अवग्रह नहीं है । - 

इसी प्रकार दुसरे स्थान पर पतञ्जलि का मत है कि आशितं पद में झा के पश्चात्‌ अवग्रह 
चाहिए ।* यह पद भी ऋग्वेद के दशम मण्डल में विना अवग्रह के है। 

तीसरे स्थान में पतञ्जलि का मत थक्षण्वान्‌ पद के विशय में है।3 वह समझता है कि इस 
पद में अवग्रह नहीं चाहिए । ऋग्वेद १।१६४।१६ के पदपाठ में यहां अवग्रह मिलता है। 

केवल वैय्याकरण होने से पतञ्जलि ने पदपाठ के सम्बन्ध में यह कहा है । उसका मत है कि 
पाणिनीयाष्टक ही सब वेदों का प्रातिशाख्य है-- 

सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ ।४ 
झत: अपने शास्त्र की महत्ता दिखाना उसका ध्येय है । 


झादित्य शब्द पर स्कन्द का लेख 


आदित्य पद के विषय में निरुक्त भाष्यकार स्कन्दस्वामी लिखता है-- 

धाइल्यात्रेयप्रभुतिभिर्नावगृहीतम्‌ । पूर्वनिवंचनाभिप्रायेण । गाग्यप्रभूतिभिरवगृहीतसिति । 
तवेव कारणम्‌ ।२ विचित्रा: पदकाराणासभिप्राया: । ब्वचिदुपतर्गेविषयेःपि नावगृह्लुन्ति । यथा शाकल्येन 
अधिवासम्‌ इति नावगृहीतम्‌ । झातरेयेण तु अधि | वासमु । इत्यवगृहीतम्‌ । तस्मादवग्रहो5नवप्रह 
इति । २।१३॥ । 

अर्थातू--शाकल्य और आत्रेय आदि पदपाठकार आदित्य पद में अवग्रह नहीं करते। गाग्ये 
आदि करते हैं। यास्क ने दोनों के अनुसार निर्वेचन दिखाया है । पदकारों की विचित्र गति है। कई 
उपसर्ग का भी अवग्रह नहीं करते । शाकल्य अधिवासम्‌ में. अवग्रह नहीं करता आत्रेय करता है । 


१. ३।१।१०३॥। कीलहानं का द्वितीय संस्करण, भाग २, पृ० ८५ । 
२. ६।१।२०७॥। भाग ३, पृ० ११७। 

३. ८।२।१६॥ भाग ३, पू० ३६७। 

४. २।१।५५८॥ भाग १, पृ० १४०० । 

४. यह पाठ संदिग्ध दै। 


दसवां अध्याय 
निरुक्‍तकार 


निरुक्त तथा निघण्दु दोनों नाम एक दूसरे के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं । सायण अपने ऋग्वेद 
भाष्य की भूमिका में निघण्टु को निरुक्त कहता है । इसी प्रकार कौषीतकि गृह्यभाष्य में निरुक्त नाम से 
निषण्दु उद्धृत है । निरुक्त भाष्य में निरुक्त शब्द निघण्टु के लिए प्रयुक्त है । 
निरुक्त शास्त्र मुल में उन्हीं ऋषियों की देन है जिन्होंने मन्त्रार्थ का भ्रादि में उपदेश दिया था । 
वेदमन्त्रो के द्रष्टाओं और शिक्षा, निरुक्त, छन्दः शास्त्र तथा इतिहास, पुराण, और धर्म शास्त्र आदि के 
व्यावहारिकी भाषा में प्रवक्ताओं का अभेद भारतीय विद्वानों में सदा मान्य रहा हैं । 
पदपाठों के साथ ही नैरुक्तों के काल का आरम्भ हो जाता है। निरक्तकारों ने यद्यपि किसी 
वेद का सम्पूर्ण भाष्य नहीं किया, तथापि उन्होंने अनेक मन्त्रों का भाष्य अवश्य किया है । वह भाष्य 
प्राचीनता की दृष्टि से बड़ा प्रामाणिक है। ये निरुक्त संख्या में कभी चौदह थे । इस सम्बन्ध में दुर्ग 
लिखता है--- 
निरुक्तं चतुर्दशप्रभेदम्‌ । व्याकरणमष्डप्रमेदम्‌ । १ 
व्याकरणमष्टधा । निरुक्त चतुर्देशप्रा इत्येवमादि ।२ 


अर्थात्‌ निरुक्त चौदह प्रकार का है और व्याकरण आठ प्रकार का है । 

दुगे के इस वचन पर थी राजवाड़े का लेल--निरक्त पर दुर्ग भाष्य के सर्वोत्तम संस्करण के 
सम्पादक बैजनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने दुर्गं के इन वचनों पर निम्नलिखित टिप्पणी की है-- 

निरुक्त चतुर्दशप्रभेवं = निरुक्तस्य 'चतुरदक्षाध्यायाः ।ॐ 

यास्कात्पुरातनानि सर्वाणि निरक्‍्तक्षास्त्राणि चतुदंशाध्यायात्मकान्यासन्निति कथं ज्ञायते ।४ 
१. निरुक्त भाष्य १।१३॥ 
२. निरुक्त भाष्य १॥२०॥ 
३. टिप्पणी, पू० २७ । 
४. टिप्पणी, पृ० ४८ | 
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इस लेख से प्रतीत होता है कि राजवाडे की सम्मति में दुर्ग के लेख का यह अर्थ है कि प्रत्येक 
निरुक्त के चौदह अध्याय थे । 

राजवाडे की भूल--आचार्य दुर्ग निरुक्त १२०॥ की व्याख्या करते हुए लिखता है-- 

एक विशतिधा बाह वच्यम्‌ । एकदातघाध्वर्यवम्‌ । सहस्रधा सामवेदम्‌ । नवधाथर्वणम्‌ १।२०॥। 

अर्थात्‌--इक्कीस प्रकार का ऋग्वेद, १०१ प्रकार का यजुर्वेद, १००० प्रकार का सामवेद और 
९ प्रकार का अथर्ववेद है । 

इक्कीस प्रकार के ऋग्वेद का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के २१ मण्डल हैं। इसी 
प्रकार निरुक्तं चतुदंशधा का यह भ्र्थ नहीं हो सकता कि निरुक्त के चौदह अध्याय हैं, प्रत्युत इसका तो 
यही अर्थ है कि निरुक्त चौदह थे । 


चोदह निरक्‍्तकार 

यास्क अपने निरुक्त में जिन प्राचीन आचार्यो को उद्धृत करता है, उनमें से निम्नलिखित बारह 
निरुक्तकार प्रतीत होते हैं-- 

(१) औपमन्यव (२) औषुस्बरायण (३) वाष्यायणि (४) गाग्यं (५) श्राग्रायश (६) शाक- 
पूरि (७) भोणंवास (=) तेटीकि (९) गालव (१०) स्थोलाष्टीवि (११) क्रोष्टुक (१२) कात्यक्य । 
तेरहतां निरुत्तकार यास्क स्वयं है । चौदहव्रां कौन था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सका । सम्भव है, वह 
शाकपूणि का पुत्र हो । इसका उल्लेख निरुक्त १३।११॥ में मिलता है । इससे भी अधिक सम्भव है कि वहु 
कौत्सब्य हो इसका निरुक्त निघण्टु आर्थवण परिशिष्टों में से एक है । महाभारत शान्ति पर्व के अमुसार 
बृहस्पति भी निरुक्तकार था । काश्यप का भी एक निरुक्त था । 

प्रत्येक निरुक्तकार का पृथक्‌ निघण्टु--हंमारी प्रतिज्ञा है कि इन चौदह निरुक्तकारों में से 
प्रत्येक निरुक्तकार ने अपना-अपना निघण्टु आप बनाया था । उसी निघण्टु पर उसने निरुक्त रूपी व्याख्या 
लिखी । इस प्रतिज्ञा के साथ के हेतु और उदाहरण शाकपूणि और यास्क के निरुक्त और निघण्टुओं के 
वर्णन के समय आगे मिलेंगे । यहां हम सामान्य रूप से उन शब्दों का उल्लेख करेंगे, जो विलुप्त निघण्टु 
ग्रन्थों के भाग थे । ये शब्द यास्कीय निरुक्त, महाभाष्य और अनेक वैदिक भाष्यो में पाये जाते हैं । 

भट्टभास्कर के निम्न लेख से प्रतीत होता है कि नैरूक्त ही निघण्टुकार थे -- 

१. यद्वा--रासतिरयं छन्दसि दाने वत्तते । दानार्थेषु नैछक्ते पठितत्वात्‌ ।१ 

२. छाया शब्दो गृहनामसु निरूक्तकारेः पश्यते । निघण्टु ३।४।।२ 


क. यास्कीय निरुक्त सें विलुप्त निधण्दुओं से प्रमाण 
नैरक्तों की श्रेणी में यास्क सबसे अन्तिम है । उसने उस सारी सामग्री से काम लिया है, जो 


१- १० १४६, भाग १, तैत्तिरीय संहिता भाष्य, भट्ट भास्कर कृत । 
९. ३० २५८, वही । तथा देखें निघण्टु ३।४।। 


निरक्तकार १६९७ 


उसके पूर्यंज उसके लिये छोड़ गये थे । निघण्टु ग्रन्थों से प्रमाण उद्‌ धृत करते समय यास्क अभीष्ट वैदिक 
शब्द के निघण्टु प्रदर्शित अर्थ के साथ नाम और क्रिया के धातु से कर्मा पद का प्रयोग करता है । जैसे-- 
वब्रिरिति रूपनाम । निरुक्त ।२।९॥। 
ग्रप्न इति रूपनाम । निरुक्त ।३।७॥ 
बृदुकमित्युदकनाम । निरुक्त ।२।२२॥ 
ये तीनों शब्द निघण्टु ३।७॥ और १।१२॥ में क्रमशः इन्हीं अथो में पढ़े गये हैं। 
इसी प्रकार 
मंहतेदर्नाकमंण: । निरुक्त ।१।७॥ 
दाशतेः वानकमंण: । निरुक्त । १।७॥। 
ये दोनों प्रमाण निघण्टु ४।२०॥ में इसी अर्थ में मिलते हैं। यास्कीय निरुक्त में ठीक इसी 


प्रकार से पढ़े हुए अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो इस निघण्टु में नहीं मिलते । वे प्रमाण निस्सन्देह प्राचीन 
निषण्टु ग्रन्थों से लिये गये हैं। यथा-- 


मत्सर इति लोभनाम २।५॥ 
विः इति शकुनिनाम २।६॥ 
प्रथम इति सुख्यनाम २२२॥ 
सुः इति प्राणनाम ३।८॥ 
स्वस्ति इति अविनाशनाम ३।२१॥ 
रपो रिप्रम्‌ इति पापनामनी ४।२१॥ 
शवात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम ५।३॥ 
शम्ब इति वज्नाम ५।२४॥ 
तुर इति यमनाम १२।१४॥ 
दक्षतेः समर्घयतिकमंणः शणा 
दक्षते: उत्साहकमंण: १।७। 
ह्लादतेः शब्दकमंणः १।९॥ 
ह्णादतेः शीती भावकमंणः १९॥ 
ददाते: धारयतिकमंण; राशा 
क्षियतः निवासकमंण: २।६॥ 
ब्रवीतेः शब्दकमंरः २।२२॥ 
इनमें से इवनात्रस्‌ को यासक निघण्टु २।१०॥ में घननामों में पढ़ता है। पुनः बह्‌ इसी शब्द को 


निघण्टु ४।२।। में पढ़ता है । उसकी व्याख्या निरुक्त ५॥३॥ में है । वहीं यास्क किसी प्राचीन निघण्टु का 
पूर्वोक्त क्षिप्रार्थ पढ़ता है । क्षियति को यास्क गतकर्मा के अर्थ में पढ़ता है। 


१६८ 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


यास्कीय निरुक्त में आये हुए प्राचीन निघण्टु ग्रन्थों के ये प्रमाण हमने दिव्दर्शनमात्र के लिए 


दिये हैं । हमारी सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती । 


ख. पातञ्जल व्याकरण-महाभाष्य में लुप्त वेदिक निघण्टु ग्रन्थों के प्रमाण 


गुणातिः शब्दकर्मा ३।२।१४॥ 
प्रातिः पूरणकर्मा ३।४।३२॥ 
दिवेः ऐश्वर्यकमं णः ५।१।५९॥ 
दक्षेः वृद्धिकमेण: ५।१।५६॥ 


निघण्टु २।२१॥ में यास्क चार ऐश्वर्यकर्मा आख्यात पढ़ता है । उनमें दिव्‌ नहीं है । 
ग. उवट के यभुवेंदाष्य में लुप्त वैदिक निघण्यु-ग्रन्यो के प्रमाण 


एह इति 
रेप इति 
स्‌का इति 
घृणिः इति 


४२९॥ 
५।३॥ 
१६।६१॥ 
१०।१०॥ 


इनमें से निघण्डु २।१३॥ में एह: क्रोधनामों में पढ़ा गया है । यास्क निरुक्त ४२१॥ में रपो 
प्रम्‌ दो पाप नाम देता है । उवट रेप का पाप नाम पढ़ता है। प्रतीत होता है कि किसी प्राचीन 
निघण्टु में. पाप के ये तीनों नाम एक स्थान में ही पढ़े गये थे सुकः निघण्टु २।२०॥ में वज्ञनामों में 
पढ़ा गया है । घुणः पद निंघष्टु १।९॥ में अहर्नामों में पढ़ा गया है डा० स्वरूप के निघण्टु के संस्करण 
में इसी पद पर दो कोशों का पाठान्तर घुशिः भी दिया गया है। उवट के पास या तो कोई पुराने 


निघण्टु ये, या वह किसी पुरातन भाष्य से ये प्रमाण ले रहा है। 


च. भट्ट भास्कर के तेत्तिरीय संहिता भाष्य में लुप्त वेदिक निघण्टु ग्रन्थों के प्रमाण 
हम पूर्व पू० १२७ पर भट्ट भास्कर पठित प्राचीन निघण्टु ग्रन्थों के प्रमाण लिख चुके हैं। 
वे यहां दोहराये जाते हैं । उनके पते उसी पृष्ठ की टिप्पणी में देखने चाहिए। - 


विव इति घननाम। 


झोम्‌, स्वाहा, स्वघा, वषट्‌, नम इति पञ्चन्नह्मरणो नामानि । 


मतिः इति स्तुतिनाम्‌ । 
गर्तेस्‌ इति रथनाम्‌ । 
लेकतिदेशनकर्मा । 


खापति=पूजाकमा ' निरुक्त ३।१३॥ के नुसार यह धातु प्रस्तुत निधण्दु में होनी चाहिए । 


निरुक्त के पाठ से प्रतीत होता है कि यह वहां नहो है । 


चौद्यतिः --दीप्तकर्ता ।* 
१. १।१।२॥।, प्ृ० ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य । 
२. १।२।१॥ पृ० २७, वही । 


निषक्तकार 


ङ. वरदर्चि के निरुक्त समुच्चय में लिखा है-- 
बहिः इति यज्ञनाम । 
च. वेख्गट माधव ऋषग्भाष्य ४।१६।१३॥ में लिखता है-- 
अत्क इति रूपनाम । 
अन्य वेदभाष्यों में भी इसी प्रकार से कई और प्रमाण मिलते हैं । विस्तरभय से हम उन्हें 


यहां नहीं लिखते । इससे विज्ञात होता है कि निघण्टु ग्रन्थ संख्या में बहुत थे । इस बात को यास्क स्वयं 
स्वीकार करता है 


१६९ 


तान्यप्येके समाम्नन्ति । ७ १५॥ 

अर्थात्‌ अमुक प्रकार के देवता पद भी कई आचार्य निघष्टु ग्रन्थों में एकत्र पढ़ते हैं । यह वचन 
यास्क ने इसी खण्ड में दो बार पढ़ा है । इससे निश्चित होता है कि यास्क से पहले आचार्य भिन्न-भिन्न 
अभिप्रायो से अपने-अपने निघण्टुओं में देवता-पदों का समाम्नाय कर चुके थे । 

निघन्टु ग्रन्थ अनेक थे । उपलब्ध निघण्टु यास्क प्रणीत है । प्राचीन निषष्टु-गरन्थों का आधार 
प्रधानतया ब्राह्मण ग्रन्थ ही थे इन विषयों की विवेचना इस इतिहास के ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ 
भाग में हो चुकी है । 

इसी प्रकार जब हमें अनेक निघण्टुओं के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, तो यह मानना 
अयुक्त नहीं कि प्रत्येक निरुक्त ने अपना निघण्टु आप बनाया । 


अब हम क्रमशः उन नैरुक्तों का वर्णन करेंगे जिनके नाम पु० १६६ पर गिनाये गये हैँ । 


१. प्रोपसन्यव 


उपमन्यु का कुल वायु पुराण में वशित है । वायु पुराण के गाथा-माहात्म्य में लिखा है-औपमन्यु 
महाद्वतम्‌ ।१ उपमन्यु का एक श्लोक मस्करी भाष्य में उद्धृत है ।२ 

आचायं औपमन्यव का मत बारह बार इस निरुक्त में उपस्थित किया गया दै । एक बार वह . 
बृहद्देवता में उद्धृत है । 

१. निघण्दु:--ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवः ।१।१॥ 
दण्डः-_वसनात्‌ इत्योपमन्यवः । २।२।। 
. परूषे-भास्वति इत्योपमन्यवः। २।६॥ 
, ऋषिः-स्तोमान्‌ ददशं इस्योपमन्यवः । २।११॥ 
. पञ्चजनाः-चत्वारो वर्णा निषाद: पञ्चम्‌ इत्योपमन्यवः । ३॥८॥ 
६. ऋषिः कुरसः--कर्ता स्तोमानाम्‌ इत्योपमन्यवः । ३।११।। 


१० ० ९५ ८७ 


१. १०६।३९॥ 
२. पु० ३७७ । 
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७. काक:--न शाब्दानुकृतिधिद्यत इत्यौपसन्यव: । ३॥१८॥ 
८. यज्ञ:- बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः । ३॥१९॥ 
९. शिषिषिष्टो विष्छुरिति विष्णोई नामनी भवत: । कुत्सितार्थोयं पुवं भवति इत्योप- 
मन्यवः । ५॥७॥ 
१०. काण:--विक्रान्तदशंन इत्यौपमन्यवः । ६।३०॥ 
११. विकटः--विक्रान्तगतिः इत्योपमन्यवः । ६।३०॥ 
१२. इन्द्रः--इदं दर्शनात्‌ इत्योपमन्यवः।।१०।८॥ 
इन बारह स्थानों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है। प्रथम प्रमाण बताता है कि 
सम्भवतः औपमन्यव के निरुक्त का आरम्भ भी निघण्टु शब्द के निवंचन से ही था, और औपमन्यव ने 
भी कोई निघण्टु बनाया होगा । औपमन्यव ने कोई निघण्टु बनाया था; यह अनुमान प्रमाण ९ से और 
भी दृढ़ हो जाता है । यास्क अपने निघण्टु ४।९॥ में शिपिविष्ट और विष्णु दो नाम पढ़ता है । वहां वह 
उनका अर्थ नहीं देता । औपमन्यव के निघण्टु में सम्भवतः ये दोनों शब्द विष्णु के पर्यायों में पढ़े गये 
थे । उन्हीं के व्याख्यान में औपमन्यव ने लिखा होगा कि पहला अर्थात्‌ शिपिविष्ट पद निन्दावाची है । 
दुसरा प्रमाण दण्ड का निवंचन बताता है । तीसरा भी साधारण अर्थ द्योतक है। चौथे और 
छठे से पता लगता है कि कर्ता स्तोमानाम्‌ का अभिप्राय द्रष्टा स्तोमानाम्‌ ही है, क्योंकि ऋषि दर्शन . 
करने से कहा ही गया है । पांचवां प्रमाण ओपमन्यंव के मत में पळ्चजना: का अर्थ वताता है । सातवां 
प्रमाण बताता है कि औपमन्यव भाषा विज्ञान का बड़ा अग्नयाबुद्धि पण्डित था । वह जानता था कि 
पक्षियों के नाम उनके उच्चारण मात्र से ही नहीं बने । आठवां प्रमाण साधारण है। दसवें और ग्यारहवें 
प्रमाण से पूरा निश्चित होता है कि औपमन्यव के निरुक्त में ऋग्वेद १०।१५५।१॥ मन्त्र पढ़ा गया था । 
अन्तिम प्रमाण इन्द्र पद का निवंचन बताता है। 
गुस्टव आपट के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र भाग २, पृ० ५१० पर दक्षिण के किसी 
घर में उपसन्युकृत निरुक्त का अस्तित्व बताया गया हे । सम्भव है खोज करने पर यह निरुक्त मिल 
ही जाये। 
उपमन्यु पिता का नाम है और औपमन्यव पुत्र का । निरुक्त औपमन्यव कृत ही होगा । यास्क 


का साक्ष्य इस विषय में अधिक प्रमाण है । 
चरणब्यूह आदि ग्रन्थों में चरकों के अवान्सर विभागों में से औपमन्यवा: भी है । क्या उनका 


निरुक्तकार औपमन्यव से कोई सम्वन्ध था । 
उपमन्यु का कल्पसूत्र भी था । 


२. झोदुम्ब रायण 
कक 
नक 
भ्रोढुस्बरायण 


निरुक्तकार १७१ 


गणरत्नमहोदधि ३।२३४॥ में भौदुम्बरायण का उल्लेख मिलता है । वाक्यपदीय में वातीक्ष 
और औओदुम्बरायण वशित है । स्फोट सिद्धि में भरतमिश्र औदुम्बरायण को स्फोट का आचाय 
मानता है । इस विषय में शाकटायन व्याकरण पृ० २८१ पर सूत्र देखने योग्य है । 


३. वार्ष्यायणि 
वार्ष्यायणि सौवीर था । शाकटायन व्याकरण के अनुसार वुषस्यापत्यं बार्ष्यायरि। पद बनता 
है ।* यदि यह किसी दूसरे देश का होता तो रूप वार्षायणि बनता । इसका वचन निरुक्त १।२॥ में 


मिलता है— व 
षड्‌ भावविकारा भवन्ति इति वार्व्यायरि : । जायतेऽस्ति विपरिणमते वतेऽपक्षीयते विनद्यात 


इति । अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्ति इति ह॒ स्माह । 

भाष्यकार पतञ्जलिं १।३।१॥ में लिखता है-- 

षहूभावविकारा इति ह स्माह भगवान्‌ वार्ष्यायणिः । जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्घते ऽपक्षीयते 
विनश्यति इति । 

यह विचार वार्ष्यायणि ने भाव शब्द की व्याख्या में किया होगा । जिस पुरुष को पतञ्जलि 
भगवान्‌ कहता है, वह निस्सन्देह बड़ा महापुरुष था । 

आपस्तम्ब धमंसूत्र १।२८।१-५॥। में स्तेन विषयक वार्ष्यायणि का मत है । 

४. गाग्यं 

गाग्यं- का उल्लेख यास्क तीन वार करता है । 

१. उपसर्गाः--उच्चावचा: पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः ।१।३।। 

२. नाम-- न सर्वाणि (नामानि आख्यातजानि) इति गाग्यें: ।१॥१२॥ 

३. उपमा:--यदोतत्तत्सवृ्ञम्‌ इति गाग्यंः ।३।१३॥ 

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में गाग्यं का यह मत बताया गया है कि उपसगं बहुत प्रकार 
का अपना अर्थ रखते हैँ । 

दुसरे प्रमाण पर स्कन्द का भाष्य निम्नलिखित है-- 

न सर्वाणि इति गाग्यों नैरक्तविशेषः। 
अर्थात्‌--सारे नाम आख्यातज नहीं हैं। डित्य डवित्य आदि शब्दों के धातु की कल्पना 


कठिन है । 
तीसरे प्रमाण में गाग्ये कृत उपमा का लक्षण वताया गया है । 


नरक्त गाग्ये हो सामपदपाठकार गारये-- हम पहले पू० १५८ पर एक गाग्यं का वर्णन कर 
चुके हैं । वह गार्ग्य साम पदपाठकार है । वही गाग्यं जो अपने पदपाठ में प्रत्येक उपसगे को पृथक करने 


१. २४॥७९॥ पृ० २८९, शाकटायन व्याकरण । 
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का प्रयास करता है । ऋग्वेद के पदपाठ में चिप्र पद में कोई अवग्रह नहीं । साम में वि । प्रासः। ऐसा 
पदपाठ है। इसी प्रकार ऋग्वेद के पदपाठ में सुन॒ता पद में कोई अवग्रह नहीं । साम पदपाठ में सु । नृता । 
है । निरुक्त में गाग्यं का जो प्रथम प्रमाण दिया गया है, तदनुसार उपसगं अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं । 
साम पदपाठकार के मन में यही बात बैठी हुई प्रतीत होती है । इससे अनुमान होता है कि एक ही गाग्यं 
ने निरुक्त रचा और साम पदपाठ बनाया । उसी के निरुक्त के प्रमाण यास्क ने दिये हैं । 
गार्ग्य का नाम एक बार बृहद्देवता १।२६॥ में मिलता है। वहां उसका विचार यास्क और 
शाकपूणि के समान ही है । एक गार्ग्य अष्टाध्यायी में तीन बार उद्धृत है । सूत्र ।३।२०॥ के महाभाष्य 
के देखने से यह निश्चय होता है कि यह गाग्यं साम पदपाठकार ही होगा । अन्य दो स्थानों में उसका 
नाम गालव के साथ झाता है। 
५. झाग्रायण 
आग्रायण का मत इस निरुक्त में चार बार उद्धृत किया गया है-- 
१. प्रक्षि - श्रनक्तेः इत्याग्रायणाः । १।६॥ 
२. कर्ण:--ऋच्छते: इत्याग्रायणः ।१॥९॥। 
३. नासत्या सत्यस्य प्रणोतारी इत्याग्रायराः । ६।१३॥ 
४. इच्च्रः--इवं करणात्‌ इत्याग्रायरः । १०।८॥। 
इनमें से पहले और दूसरे प्रमाण से निश्चित होता है कि आग्रायण के निरुक्त में ऋ० 
१०।७१:७॥। मन्त्र पढ़ा गया था । उसी में ये दोनों शब्द हैं, जिन पर उसका किया हुआ निवंचत यास्क 
उद्धृत करता है । तीसरे प्रमाण में नासत्या का निवंचन है । चौथा प्रमाण मूल निरुक्त में आग्रायण के 
नाम से मिलता है, परन्तु राजवाड़े-सम्पादित-दुग भाष्य में आग्रायणा के नाम से ही है। 
६. झाकपुणिः 
अब तक जिन पांच नैरुक्तों का वर्णन हो चुका है, उनके निरुक्तों के ही प्रमाण मिलते है। 
परन्तु शाकपूणि एक ऐसा नैरुबत है जिसके निघण्टु के भी प्रमाण मिलते हैं । 
शाकपूरिण का निघण्टु स्कन्द-महेश्वर के निरुवत भाष्य १॥४॥ में लिखा है-- 
दाइवान्‌ इति यजमाननाम श्ञाकपूणिना पठितम्‌ । 
अर्थात्‌-दाशवान्‌ का यजमान अर्थ शाकपूणि ने अपने निघष्ट्‌ में पढ़ा है 
स्कन्द स्वामी अपने ऋग्वेदभाष्य ६।६२।३॥ में भी लिखता है-- 
दाशवान्‌ इति यजमाननाम । 
पुनः क्य निरुवतभाष्य ३।१०॥। में लिखा है-- 
व्याप्तिकर्साण उत्तरे धातवो दश. : । शाकपुरोरति .- 
लाच जिक्यंजा: बित, पत a नक्षति । ग्रादयः । शाकपुरपेरतिरिक्त। एते--विव्याक 


ट्र प बलले ति किक 
१. शाकपूरिण.के सम्बन्ध में देखेँ मुल लेखक का लेख पाठक-स्मारक-ग्रन्य में । 


निएक्तकार १७३ 


यही पाठ स्वल्प पाठान्तर से देवराज के निघण्टु भाष्य २।१३८॥ में मिलता है । देवराज इसे 
- स्कन्द स्वामी के नाम से उद्धृत करता है । यह पाठ बड़ा अशुद्ध है । इससे प्रतीत होता है कि शाकपूणि 
के निघण्टु में व्याप्तिकर्म वाले ये चार आख्यात पढ़े गये थे । । 
आत्मानन्द अस्य वामस्य सूक्त के मन्त्र चालीस के भाष्य में लिखता है--उदकम्‌ इति सुलनास 
इति शाकपूणिः । 
इसी का पाठान्तर है--उदकम्‌ कम्‌ इति सखनाम इति झाकपुरिः । 
यास्कीय निघण्टु के लघुपाठ में सुखनामों में कम्‌ नहीं पढ़ा गया, परन्तु बृहत्पाठ में यह पढ़ा 
गया है । सम्भव है आत्मानन्द के पास यास्कीय निघण्टु का लघुपाठ ही हो, बृहत्पाठ न हो, अतः उसने 
कम्‌ का सुखनाम शाकपूणि के निघण्टु से दिया हो । 
झाकपूरित के निघण्टू का स्वरूप * --आचायं दुगं निरुक्त ८५॥ के भाष्य में लिखता है— 
शाकपुणिस्तु पृथिवीनामम्य एवोपकम्य स्वयमेव सर्वत्र क्रमप्रयोजनमाह । 
अर्थात्‌-शाकपूणि के निघण्टु का आरम्भ भी पृथिवी के पर्यायों से ही था। शाकपूणि ने 
अपने निघण्टु में जो क्रम रखा है, उसका प्रयोजन उसने सवत्र बता दिया है। शाकपूणि के निघष्टु की 
इस यास्कीय निघण्टु से यह विशेषता थी । 
निरुक्त-वातिक में लिखा है-- 
कमप्रयोजनं नाम्नां शाकपुण्यपलक्षितम्‌ । 
प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌ ।। ° 
अर्थात्‌ --नामों के क्रम का प्रयोजन जो शाकपूणि ने बताया है, वहीं जानना चाहिए । अन्य 
प्रयोजन की भी कल्पना करनी चाहिए, बुद्धि को बन्द नही करना चाहिए । 


शाकपूणि का निरुक्त 
शाकपूणि के वचन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में पाए जाते हैं । यथा 
१. ऋग्वेद १।६६।५॥ पर अपने भाष्य के अन्तर्गत स्कन्द लिखता है--- 
शाकपुणिस्तु-य उग्रा भकमानुच्‌ः [ऋ० १।१६।४॥] 
झाचेन्नन मरतः [ऋ० १।५२।१५।।] 
इत्यादिषु मरुतां स्तोतृस्व दक्षंनात्‌ मरतोश्त्र गाव उच्यन्त इति अस्यन्ते । 
२. निदान सूत्र पृ० ७३ पर शाकपूणि का निम्नलिखित पाठ है-- 
तासु विवदन्ते--ऐन्द्रथ: प्राजापत्यः सार्पराज्ञथः चान्द्रमस्यः सोयं इति शाकपूणिः । 


१. पृ० २६-२६, भूमिका, निरुक्त शास्त्रम्‌, पं० भगवददत्त कृत देखें । 
२. दुर्ग ने निरुक्त ८।४॥ में यह वचन उद्धत किया है । 
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३. आत्मानन्द अस्यवामीय सूक्त भाष्य मन्त्र, १४ पर निम्नलिखित पाठ उद्धृत करता है-— 
चक्रम्‌ । जगच्चक्रम्‌ । अमतीति वा । चरतीति वा । करोतीति वा चक्रम्‌ । इति झाकपुणिः । 
यह स्पष्ट शाकपूणि के निरुक्त का प्रमाण है । 

४. देवस्वामी सं घर्ष काण्ड २।२।७।। के भाष्य में लिखता है-- 
स्मृतिशच--प्रयाजानां देवताविषया अनेके । देवतामिष्ट्वा अग्दिरिति शाकपूणिः ¦ 


देवस्वामी मीमांसा भाष्यकार शवर का पूर्वेवर्ती है । 
५. उत्तर गाग्यं की देवनागरी प्रतिलिपि में लिखा हैं-- 
विवाह प्रकरणे बरपरीक्षाविषये विबाहेष्टो परीक्षा: कत्तव्या: तत्रानुकल्यबहुत्वे कत्त॑व्यमस्यत्र 
न क्तव्यमेवेति इति शाकपूणिः ।१ 
६. शाकपूणि नाम कौषीतकिगृह्य सूत्र ४।१४॥ में है। 
यास्क अपने निरुक्त में बीस बार शाकपूणि के निरुक्त से प्रमाण देता है । एक बार इसे वह 
निरुक्त के परिशिष्ट में उद्धुत करता है । सात बार शाकपूणि का मत बृहद्देवता में दिया गया है । तीन 
बार बृहद्देवता में उसका रथीतर के विशेषणा से स्मरण किया गया है । रथीतर शाकपूणि का ही अपर 
नाम है, इस बिषय में पुराणों के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं-- 
प्रोवाच संहितास्ति्नः दाकपूणी रयोतरः । 
निरक्तं च पुनरचक्त चतुथं द्विजसत्तमः । ` 
रथीतरो निरुक्त च पुनइचक्र चतुर्थकम्‌ ।। ॐ 
संहितात्रितयं चक्र झाकपुणीरथीतरः । 
निरुक्तमकरोतत्तु चतुर्थ मुनिसत्तम ।। 
कौ चो वेतालकिस्तद्ृद्लाकच महामतिः । 
निरुक्तकृच्चतुर्थोऽभूद्‌ वेदवेदाङगप।रगः ।। ˆ 
अर्थात्‌--शाकपूणि रथीतर ने तीन ऋक-सं हिताओं का प्रवचन किया और फिर चौथा निरुक्त 
बनाया । रथीतर ने चोथा निरुक्त बनाया । 
अन्तिम श्लोक का पूर्वाघं बड़ा भ्रष्ट प्रतीत होता है । क्या उसका निम्नलिखित पाठ हो 
सकता-- 
ऋष्टुकिरय तेटिकोर्गालवरच महामतिः । 


१. पृ० ६०, संख्या ६८०९, यह संग्रह होशियारपुर में है । 
२. ब्रह्माण्ड पूवंभाग ३५॥३॥ वायु ६०।६५॥ 

३. वायु ६१॥२॥ 

४. विष्णु ३।४।२३,२४॥ 
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इन श्लोकों से यई स्पष्ट हो जाता है कि शाकपूणि का ही अपर ताम रथीतर था । 

यास्क अपने निरुक्त में शाकपूणि के निरुक्त से निम्नलिखित प्रमाण देता है 

१. तडित'---विद्युत्तडिद्भवति इति शाकपूणिः । ३।११।। 

२. महान्‌--मानेनान्यान्‌ जहाति इति ्ञाकपुरिः । ३।१३॥ 

३. ऋत्विक ऋग्यष्टा भवति इति शञाकपुशिः । ३।१६॥ 

४. शिताम्‌-योनिः शिताम्‌ इति झ्ञाकपूणिः । ४।३॥ 

५. विद्रधे नवे ब्रुपदे भ्रभे के कन्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानि इति शाक- 
पणिः ४१५ 

६. ऋ० १०।८९।३॥ ऋ० ६।१०७।६॥ ऋ० १०२८।४॥--सर्वे क्षियतिनिगमा इति शाकः 
पुशः । ५।३॥ 

७. भ्रप्सरा: -- स्पष्ट दर्शनाय इति शाकपूरिः। ५॥१३॥ 

=. झच्छामेराप्तुम्‌ इति शाकपुरिएः। ५२८॥ 

९. अग्नि:--त्रिभ्य आख्यातेम्यो जायत इति शाकपूणिः । :।१४॥। 

१०-१२. त्रेघा--पृथिव्यामन्तरिक्षे दिव इति शाकपूशिः । ७।२८॥ १२।१६॥ 

१२. द्रविणोदाः--ग्रयमे वाग्निं विणो दा इति शाकपुरिः । ८।३॥ 

१३. इध्मः अग्नि: इति ज्ञाकपुणिः । ८।५॥ 


१४ तनूनपात्‌ '₹' /! -र' ॥ ८।५॥ 
१५. नराशंस ' र ! । पा. 
१६ दारा. ० य जा । ८।१०॥ 
१७. त्वष्टा: LE । ८।१.४॥ 
१८. वनस्पतिः ” ” 7? । ८।१७॥ 


१९. वनस्पति: अग्नि: इति शाकपूणिः । ८।१२॥ 
२०. यदेव विइवलिङ्म इति शाकपूरिः । १२।४०॥ 
२१. अक्षरस्‌--प्रोमित्येषा वाग्‌ इति शाकपुरि: । १३।१०॥ 


संख्या १३-१९ तक जो पद हैं, उनके देखने से पता लगता है कि शाकपूणि के निघण्टु के 
दवतकाण्ड में ये सब शब्द पढ़े गये थे । 


बृहद्दवता में शाकपुणि 
१. जातवेदस्येति सूक्तसहञ्चमेक ऐन्त्रात्पुवं कश्यपा वदन्ति । 


जातवेदसे सुक्‍्तमाद्य तु तेषाम्‌ एकसूयस्त्वं सन्यते शाकपूणि: ।। ३।१३०॥ 
२. संप्रवादं रोमदयेन्वराज्ञोर एते ऋचो मन्यते शाकपुरिः ॥ ३।१५५॥ 


३. शुनासीरं यास्क इन्द्र तु मेने सुयन्द्री तौ मन्यते शाकपूणिः ॥ ५।८॥ 
१. यह शब्द ऋग्वेद में दो बार आया है । शाकपूणि का व्याख्यान ऋ० २।२३।६॥ पर होगा । 
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४. इडस्पति शाकपूणिः पर्जन्याग्नी तु गालवः ॥ ५।३६॥ 
५. सहानेख' प्रत्तवत्यासग्नि वेइवानरं स्तुतम्‌ । 
सन्यते दाकप्रिस्तु भा्म्यशवशचेव मुद्गलः ॥ ६।४६॥ 
६. ऋत्विजो यजमानं च शाकपुरिएस्तु मन्यते ॥ ७।७०॥ 
७. मुद्गलः ज्ञाकपुरिइच आचायः शाकटायनः ॥ ६०॥ 
त्रिस्थानाधिष्ठितां वाचं मन्यन्ते प्रत्यूच स्तुताम्‌ ॥ ८।६१॥ 
बहद्दंबता में रथीतर नाम से शाकपुणि का स्मरण 
८. तत्खल्वाहुः कतिभ्यस्तु कर्मभ्यो नाम जायते । 
सत्त्वानां वेदिकानां वा यद्वान्यदिह किञ्चन ।।२३॥ 
चतुस्यं इति तत्राहुर्यास्कगाग्ये रथीतराः । 
झाशिषोऽ थार्थवेरूप्याद्‌ वाच: कमंख एव च ॥१!२६॥ 
९. एकादश्या तु नासत्यो द्वादशयाग्निभिसं पुनः । 
पृथकपथकस्स्तुतीद तु सुक्तमाहरथीतरः ॥।३।४०॥ 
१०. आपान्तमन्युरित्य्द्रघां स्तुतः सोमोऽत्र दृशयते ।७।१४४॥ 
निपातभाजं सोमं च अस्यां रथोतरो ब्रवोत्‌ ।७।१४५॥ 
अर्थातू--कई आचार्य कहते हैं कि जातवेदस के सहन सूक्तों का जो इन्द्र सूक्त से पहले हैं 
कश्यप ऋषि है । उनमें से पहला जातवेबले सूक्त है। शाकपूणि मानता. है कि अगले-अगले सूक्त में एक- 
एक मन्त्र बढ़ता जाता है ॥२॥ 
शाकपूरि मानता है कि ऋ १।१२६।६,७॥ में इन्द्र और राजा का रोमशा के साथ 
संवाद है ॥२॥ 
यास्क शुनासीर को इन्द्र मानता है और शाकपूरिए इनको सूर्य और इन्द्र मानता है ॥३॥ 
ऋ० ५।४२।१४।॥ का देवता शाकपूणि इडस्पति मानता है और गालव प्जेन्याग्नी ।॥४॥ 
महात्‌ (ऋ० =।६॥।) इन्द्र का सूक्त है । प्रत्न ऋ० ८।६।३०॥ मन्त्र में शाकपूणि और भूम्यश्व 
का पुत्र मुद्गल मानते हैं कि वेश्वानर अरिन स्तुत है ॥५॥ 
शाकपूणि मानता है कि चार ऋत्विज और पांचवां यजमान यही पञ्चजन होते हैं ॥६॥ 
ऋ० १०।१८९॥। के सम्बन्ध में मुद्गल, शाकपूरि और शाकटायन मानते हैं कि तीन स्थानों 
में विस्तृत बाकू की प्रत्येक ऋचा में स्तुति है ॥॥७॥। 
इस सम्बन्ध में प्रश्‍न करते हैं कि वेदिक सत्त्वो का अथवा जो कुछ अन्य इस संसार में है, उन 


का नाम कितने कर्मों से उत्पन्न होता है । इसके उत्तर में यास्क, गाग्य और रथीतर कहते हैं कि प्रार्थना, 
पदार्थों की विभिन्नता, वाणी ओर कर्म इन चार से [नाम उत्पन्न होते हैं] ॥८॥ 
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ऋ० १।१५।११॥ से नासत्यों की और बारहवीं ऋचा से पुनः अग्नि की स्तुति है। रथीतर 
कहता है कि इस सूक्त में पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुति है ॥६॥ 
ऋ० १०।८६।५। इन्द्र की ऋचा में सोम निपातभाक्‌ है ॥१०॥ 
स्कान्द ऋग्भाष्य में झाकपूणि के निरुक्त का प्रमाण--स्कन्द स्वामी अपने ऋग्वेद भाष्य 
६।६१।२॥ में लिखता है-- 
तथा च शाकपूरिएना नद्यभिघायिनः सरस्वतोशब्दस्प परिगेणने--प्रयेषा नदी । चत्वार एव 
तस्या निगदा भवन्ति 
दृष्दरत्यां मानुष भ्रापयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने विदीहि ।१ 
चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु । * 
इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति ।3 
सरस्वती सरयुः सिन्धुरूसिभि: ।४ 
पञ्चममप्पुवाहरति- श्रम्बितमे नदीतमे ।‡ इति 
शरत्रायं न षष्ठः परिगणित इति ॥ 
अर्थात्‌--[वेद में सरस्वती शब्द देवता अर्थ और नदी अथं में भ्राता है । ] इनमें से नदी वाची 
सरस्वती शब्द के प्रसङ्ग में शाकपूणि ने लिखा है-- 
चार ही उसके मन्त्र हैं। पांचवां भी उसने उद्धुत किया है। यहां यह ६।६१।२।॥ छठा 
नहीं गिना। चार ही कह कर शाकपुरि ने पांचवां मन्त्र इस अर्थ में कंसे पढ़ा, यह हमारी समझ में 
नहीं आया । 
इस सम्बन्ध में बृहद्देवता अध्याय २ के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य है -- 
सरस्वतीति द्विविधम्‌ ऋक्षु सर्वासु सा स्तुता ॥१३४॥ 
नदीवद्देवतावच्च तत्राचायंस्तु शोनकः। 
नदीवन्निगमाः षट्‌ ते सप्तमो नेत्मुवाच ह ॥१३६॥ 
अम्ब्येका च दुषहृत्यां चित्र इमं\ सरस्वती । 
इयं शुष्मेभिरित्येतं मेने यास्कस्तु सम्तप्रम्‌ ॥१३७॥ 
अर्थात्‌ -सब ऋचाओं में सरस्वती दो प्रकार से स्तुत है, नदीवत्‌ और देवतावत्‌ । इस विषय 


१. ऋ० ३।२३।४॥ 

२. ऋ० ८२११८ 

३. ऋ० १०।७५।५॥ 

४. ऋ० १०।६४।९॥ 

५. ऋ० २।४१।१६॥ 

६. इस पाठ के लिए मैकडानल के संस्करण की टिप्पणी देखें । 
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में आचायें शौनक कहता है कि नदीवत्‌ के छः मन्त्र हैं। सातवां नहीं है। वे मन्त्र हैं ऋ० २।४१।१६ 
७।९५।२॥ ३।२३।४॥ ८।२१।१८।। १०।७५।७॥ १०।६४।९॥। यास्क ६।६१।२॥ को सातवां नदी 
स्तुति का मन्त्र मानता है । 

शाकपूरिण ७।६५।२॥ को नदी स्तुति नहीं मानता । 

यास्कोद्घृत ६।६१।२॥ मन्त्र में नदी स्तुति है, इस पर बृहद्देवताकार एक आपत्ति उठाता है । 
उस का विस्तृत उल्लेख दुर्ग निरुक्तभाष्य २।२४॥ में करता है। स्कन्द-महेश्वर भी निरुक्त भाष्य में इस 
का समाधान करता है । यह सब वहीं देखना चाहिए । 

शाकपूणि, शौनक और यास्क में इस विषय पर कितना मत भेद है । 

शाकपूणि का काल--जो प्रमाण ब्रह्माण्डादि पुराणों से पहले पू० १७४ पर दिए जा चुके हैं, 
उनसे ज्ञात होता है कि शाकपूणि पदकार शाकल्य के काल के आसपास का है । शाखा प्रवतेक होने से भी 
वह महाभारत के काल के समीप ही हुआ होगा । 

स्कन्द स्वामी निरुक्त २५॥ के भाष्य में लिखता है- 

एवसर्थ पुराकल्पं पठन्ति--शाकपूर्णिः सडूल्पयाळ्चक्त । 

अर्थातू--स्कन्द समझता है कि शाकपूणि का इतिहास यास्क के काल में पुराकल्प हो चुका 
था। शाकपूणि का पुत्र रथीतर नाम से बृहद्देवता ५।१४।२॥ आदि में उद्धुत है। शाकपूणि का पुत्र 
निरुक्त १३।११॥ में भी उद्घृत है । यास्क से उसका १०० वर्ष से कम का अन्तर नहीं होगा । 

झ्ञाकपूणि का एक शर प्रस्थ--हम आगे यास्क के वर्णन में लिखेंगे कि यास्क ने निरुक्त के 
अतिरिक्त एक याजुष सर्वातुकमणी भी लिखी थी । इसी प्रकार यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि 
शाकपूणि ने भी निरुक्त के सिवा कोई दुसरा ग्रन्थ लिखा हो-- 

भट्टभास्कर तैत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के भाष्य में लिखता है-- 

हितीयादिनवान्तेव्वनुवाकेषु नमस्कारादिनमस्कारान्तसेकं यजुरिति शाकपूरिण: । 

अर्थात्‌ तैत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के दूसरे से नवम अनुवाक तक नमः से लेकर नमः तक एक 
ही यजुः है, ऐसा शाकपूणि मानता है। शाकपूणि ने यह ब्रात निरुक्त में नहीं लिखी होगी क्योंकि इससे 
आगे जो यास्क का मत है, वह उसके निरुक्त में नहीं है। तो क्या शाकपूरि ने कोई और ग्रन्थ भी रचा 
था और उसका सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता से था । 

आत्मानन्द अपने झस्य बामस्य सूक्त के भाष्य में शाकपूणि के निरुक्त का कई बार स्मरण 
करता है । उसके लेख से प्रतीत होता है कि उसके पास यह निरुक्त था । आत्मानन्द बहुत प्राचीन ग्रन्थ- 
कार नहीं है। इसलिए यदि उसके पास शाकपूणि का निरुक्त था, तो अब भी इसके मिलने की बड़ी 
सम्भावना हो सकती है। 

७. गौणंबाभ 

यास्क अपने निरुक्त में पांच बार आचार्य और्णवाभ का स्मरण करता है। बृहद्देवताकार उसे 

एक बार उद्धृत करता है। 


(१) उर्बी- बुणौतेः इत्यौर्णबाभः ।२।२६॥ 
(२) नासत्यौ--सत्यावेव नासत्यो इत्योणांवाभः ।६।१३॥ 
(३) होता--जुहोतेहोता इत्यौर्णवाभः ।७।१५॥ 
(४) श्रदिबनो-अइवेरहिवनौ इत्यौर्णवाभः ।१२।१॥ 
(५) त्रिघा--समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्योर्णवान: ।१२।१०॥। 
इनमें से पहले चार प्रमाणों में निवंचन मात्र है । पांचवें में यहू बताया गया है कि वे तीन 
स्थान कौन से हैं, जहां विष्णु पाद रखता है । समारोहण आदि तीनों पदो का अर्थ विचारना चाहिए । 
दुगे ओर स्कन्द ने इनका अर्थ उदयगिरि माध्यन्दिन-अन्त रिक्ष, और अस्तगिरि, “किया है । यह कहां तक 
सत्य है, यह भी द्रष्टव्य है। 
बृहद्देवता में औ्णवाभ का मत इस प्रकार है-- 
शोरवाभो हृ चे त्वस्मिन्तदिवनी मन्यते स्तुतो ॥७॥१२५॥ 
औणेवाभ का मत है कि ऋग्वेद १०।८५।१८,१६॥ में अश्वियों की स्तुति की गई है ॥ 
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८. तेटीकि 
तैटीकि का मत निरुक्त में दो स्थानों पर मिलता है। 
१. बिताम-दयामतो यक्त्त इति तैटीकिः ।४।३॥ 
२. बौरिट-तेटोकिरन्तरिक्षमेवसाह ।५।२७।। 
इनमें से दुसरा प्रमाण दुर्ग के भाष्य में नहीं है । निरुक्त के लघुपाठ में भी यह नहीं है । 


€. गालब 
गालव का मत एक बार निरुक्त में और चार बार बहहेवता में उद्धृत किया गया है। 
१. शिताम-विताम शितिमांसतो मेदस्त इति गालव: । ४। ३॥। 
अर्थात्‌--शिताम का अर्थं है श्वेत मांसमेद । अतः शितामत: का अर्थ हुआ मेद से । यह गालव 
मानता है । 
बृहह्देवता मे गालव का मत 
१. नवभ्य इति नेरक्ताः पुराणः कवयदचये । 
मधुक: इवेतकेतुरच गालवइचेव सन्वते । १।२४॥। 
२. इळस्पति शाकपूणिः पर्जन्याग्नी तु गालवः ।।५।३४। 
३. पोष्णो प्रेति भ्रगाथो द्वो मन्यते शाकटायनः । 
ऐन्द्रमेवाथ पूर्व तु गालवः पोष्णभुत्तरस्‌ ॥६।४३॥ 
४. सावित्नमेके मन्यन्ते महो अग्ने स्तवं परम्‌ । 
आचार्या: शोनको यास्को गालवश्चोत्तमामुचम्‌ ।।७।३५॥ 
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अर्थात्‌ --नो बातों से [नाम होता है] । यह नैरुक्त और मधुक, श्वेतकेतु और गालव पुराने 
कवि मानते हैं ॥१॥ 
बृहद्देवताकार की दृष्टि में ये तीनों पुराने कवि थे। 
ऋग्वेद ५॥४२।१४॥ का देवता शाकपूणि इडस्पति मानता है और गालव पर्जे न्याग्नी ॥२॥ 
ऋग्वेद ८।४।१५-१८॥ प्रगाथ ऋचा पूष्ण की हैं, यह शाकटायन मानता है । गालव मानता 
है कि १५,१६ इन्द्र की हैं ओर १७,१८ पूष्ण की ॥३॥ 
ऋग्वेद १०।३६।१२-१४।॥ तक कई सविता की स्तुति मानते हैं। ओर शौनक, यास्क और 
गालव अन्तिम ऋचा को ही ऐसा मानते हैं ॥४॥ 
गालव-प्रोक्त एक गालव-ब्राह्मण का उल्लेख हम इस इतिहासः के अन्य भाग के पू० ३६ पर 
कर चुके हैं। बृहदेवताकार के इस बचन से कि गालव पुराने ऋषियों में से था, यह अनुमान होता है 
कि बृृहदेवता और निरुक्त में उद्धृत हुआ गालव यह ब्राह्मण प्रवक्ता गालव ही होगा । 
महाभारत शान्तिपवं में भी एक गालव का उल्लेख है। यदि वह यही गालव है, तो इतना 
निश्चय हो सकता है कि उस का गोत्र बाभ्रव्य था, और उसी ने ऋगवेद का क्रमपाठ और एक शिक्षा 
बनाई! 
पाञ्चालेन क्रमः प्राप्तस्तस्माद्‌ भूतात्‌ सनातनात्‌ । 
बाभ्रव्यगोत्र: स बभो प्रथमं क्रमपारगः ॥ १०३॥ 
नारायणादरं लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । 
कसं प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गालवः ॥१०४॥ 
अर्थात्‌ =गालव पाञ्चाल देश निवासी था । उस का गोत्र बाभ्रव्य था । वह पहला क्रमपारग 
था । उस ने [ऋग्वेद का] क्रमपाठ बना कर शिक्षा रची । बाभ्नव्य का नाम आइवलायन गृह्य के ऋषि 
तर्पण में स्मृत है । शान्तिपवं के अनुसार बाभ्रव्य ने राम के मागे से क्रम बनाया | शाकटायन व्याकरण 


लघुवृत्ति में लिखा है 
बाभ्रव्यः कोशिका: । बाभ्रवोऽन्यः । ४ 

पाणिनीयाष्टक में एक गालव का चार बार स्मरण किया गया है ।* 
'ऋक्प्रातिशास्य ११॥६५॥ में लिखा है-- 

१. पाञ्चाल पव वृत्ति, ऋ० प्रा०, पु० ७७, ।२।३३॥ 

२. महाभारत नीलकण्ठटीका सहित, शान्तिपर्व, अध्याय ३४२ । 

३. पु० ५८४, ५९४ | 

४. पू» २८३ । 

५. ६।३।६१। ७।१।७४॥ ७।३।९९॥ ८।४।६७॥ 
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इति प्र बाभ्रव्य उचाव च क्रमम्‌-- 
कम प्रवक्ता प्रथम पाशंस च ॥ 
अर्थात्‌--वाश्रव्य ने प्रथम क्रमपाठ बनाया । यह महाभारत की छाया है। इस वचन के 
भाष्य में उवट लिखता है-- 
बभ्न पुत्र: भगवान्‌ पञ्चालः [पाण्चाल: ? ] । 
महाभारत क लेख से ज्ञात होता है कि गालव का गोत्र बाभ्रव्य था । बश्न्‌ पुत्र होने से वह 
बाभ्रव्य नहीं कहलाता । उवट का कथन विचारणीय है । 


१०. स्थोलाष्ठीबि 
यह आचार्य दो बार निरुक्त में उद्धृत किया गया है । 
१. श्रर्निः--श्क्नोप्नो भवति इति स्योलाष्ठीविः । ७ १४॥ 
२. वायुः--एतेः इति स्पौलाष्ठीबिः | १०।१॥ 
अर्थात्‌ रूखा करने या सुखा देने से अग्नि नाम है । इस आचार्य के अनुसार भ्र नकार के 


अर्थ में है अर्थात्‌ जो गीला न करे। स्थौलाष्ठीवि के अनुसार इण धातु से वायु शब्द का निवंचन किया 
गया है ॥ इस प्रकार वायु में य अनर्थक है । 


११. कोष्टुकि 
आचार्ये ऋष्टुकि एक बार निरुक्त में और एक बार बृहद्देवता में उद्धुत है निरक्‍्त में 


तत्को द्रविणोदाः । इख इति कोष्टुकिः ८।२॥। 
अर्थात्‌ -इन्द्र ही द्रविणोदा है। 
बृहद्देवता ४।१३७॥ में लिखा है-- 
सोसप्रधानामेता तु शोष्टरकिमंन्यते स्तृतिम्‌ । 
अर्थात्‌--ऋग्वेद ४। २८॥ में वह स्तुति प्रधानता से सोम की है, ऐसा क्रोष्टुकि मानता है । 
१२. कात्यक्य 
आचाये कात्यक्य का नाम सात बार इस निरुक्त में स्मरण किया गया है। 
- इष्सः-यज्ञेष्म इति कात्यक्यः। ८।५॥ 
« तनूनपात्‌-- झाज्यम्‌ इति कात्यक्यः । ८।५॥ 
. नराशंसः--यज्ञ इति कात्यश्यः। ८।६॥ 
. दारः--यज्ञे गृहढार इति कात्यक्यः ।८।१७॥ 
वनस्पतिः--यूप इति कास्यक्यः । ८।१०॥ 
देवी जोष्ठी--सस्यं च समा च इति कात्थक्यः । ९॥४१॥ 
देवी ऊर्जाहुती-- " इति कात्यक्यः । १।४२॥ 


लिखा है-- 


& «~ १८ ~ .० A + 
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कात्थक्य के इन सात प्रमाणों को देख कर एक बात सहसा मुख से निकलती है कि यह 
आचार्य नं रक्त होता हुआ भी कोई बड़ा भारी याज्ञिक था । वह इन सात शब्दों का यक्ष वा तत्सम्बन्धी 
अर्थ ही करता है। 

कात्थक्य का बृहद्देवता अध्याय ३ में एक बार उल्लेख आया है-- 

पराइचतशो यत्रेति इन्द्रोलूखलयो स्तुति: । 
येते यास्ककात्यक्याचिन्ट्रस्येति तु भागुरिः ॥१०॥ 

अर्थात--ऋग्वेद १।२८।१-४॥ इन्द्र और उलूखल की स्तुति है । ऐसा यास्क और गगत्थक्य 
का मत है । परन्तु भागुरि इन्द्र की ही स्तुति मानता है । इस विषय में यास्क और कात्थक्य का समान 
मत है । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उलूखल भी यज्ञ का ही पदार्थ है 


१३. यास्क 
यस्कस्यापत्यं यास्कः । यास्कस्यापत्यं यास्कायनि । ° 

अब हम एक ऐसे निरुक्त का इतिहास लिखते हैं, जिस के विषय में कई बातें सुनिश्चित रूप 
से ज्ञात हैं, जिस का ग्रन्थ भी अब तक विद्यमान है और जिस के ग्रन्थ के भाष्य भी उपलब्ध हैं ।* प्रश्‍न 
उत्पन्न होता है कि क्या यास्क ने भी अपना निघण्टु आप बनाया था ? हमारा मत है कि हां, प्रस्तुत 
निघण्टु यास्क प्रणीत है । परन्तु दुर्ग प्रमृति विद्वानों का मत है कि प्रस्तुत निघण्टु यास्क से बहुत पहले 
होने वाले ऋषियों की कृति है । 

निघण्टुक(र के विषय म दुर्ग का पूर्वपक्ष 

निघण्टु यास्क प्रणीत नहीं, प्रयुक्त प्राचीन ऋषियों का रचा हुआ है, इस विषय में अपने 
निरुक्त भाष्य की भूमिका में दुगे लिखता है-- 

१. तस्यंषा गवाद्या देयपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी सूत्रसंग्रहः । स( च पुनरियं साक्षात्कृतधर्मभ्यो 
महधिस्य उपदेशेन मस्त्राथमुपथुत्य भुतषिभिरवरशक्तिदोर्बल्यमवेक्य तननुजिघुक्षया वाक्यार्थसामर्थ्यादभि- 
बेयानुन्तीयोन्तो र मन्त्रार्थाबबोधाय छन्दोस्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता । १ 

उसी निरुक्त का गौ से आरम्भ करके देवपत्नी के अन्त तक पांच अध्यायों में सूत्रसग्रह है । 
उस पञ्चाध्यायी निघण्टु का संग्रह श्रुतषियो ने किया । 

पुनः वह १।२०॥। के भाष्य में लिखता है-- 

२. ते.........इमं ग्रन्यं गवादिदेवपत्म्यन्तं सामाम्नातवन्तः । 

अर्थात्‌--उन्हीं ऋषियों ने इस निघण्टु का समाम्नान किया । 

आगे चल कर वह फिर निरुक्त ४॥१८॥ के भाष्य में लिखता है-- 


पृ० ३२१, शाकटायन व्याकरण । 
२. मूल लेखक कृत निरुक्त शास्त्रम्‌ की भूमिका भी देखें । 
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३. एतस्मिन्‌ मन्त्रे (अकूपारस्य दावने' इत्ययमनयो: पदयोरनुक्रमः । समाम्नाये पुनः 'दाबने 
ग्रकूपारस्य' इति सन्त्रपाठव्यति क्रमेणानुक्रमः । तेन ज्ञायतेऽन्येरेबायमृषिभिः समाम्नायः समाम्नातो ऽन्य एव 
चायं भाष्यकार इति एको हि समाम्तानं भाव्यं च कुर्वन्‌ प्रयोजनस्या भावादेकमन्त्रगतयो: पाठानुक्रमं 
नाभङ्क्यत्‌ । 

अर्थात्‌ ऋ० ५।३६।२॥ मन्त्र में झकूपारस्य दाबने ऐसा पदों का क्रम है । निघण्टु में दावने 
अकूपारस्य यह मन्त्रपाठ के विपरीत अनुक्रम है । इससे ज्ञात होता है कि दूसरे ऋषियों ने समाम्नाय 


बनाया है और यह भाष्यकार यास्क दूसरा है। एक ही निघण्टु और निरुक्त को बनाता हुआ बिना 
प्रयोजन भन्त्रगत पाठ के अनुक्रम को न तोड़ता । 


निरुक्त ५॥१५॥ के भाष्य में दुगं लिखता है-- 


५. वाजगन्ध्यम्‌ इत्येतदपि पदमेकस्मिन्नेव निगमे । निरुक्तम्‌ । केवलं समाम्नायानक्रसचिपः 


यासः । वाजपस्त्यम्‌ । वाजगन्ध्यम्‌ । इस्येष समाम्नायानुक्रमः। निगमे पुनः भ्र्याम वाजगन्ध्य सनेस 
वाजपस्त्यम्‌ इति । 


अर्थात्‌-ऋ० ६।६८।१२॥ में दो पदों का और क्रम है और निघण्टु में और क्रम है । 
१. स्कन्दस्वामी का पुवंपक्ष 
सामाम्तायः समाम्नातः पर भाष्य करते हुए स्कन्द-महेश्वर लिखता है-- 


(१) समाम्नायशब्देनात्र गवादिदेवपत्न्यन्त: शब्दसमूह उच्यते न वेदः । समाम्नातः सम्भया- 
सिमुख्येनाम्नातोऽम्यस्तः । ग्रन्थीकृत्य पूर्वाचार्येः पठित इत्ययः । 


अर्थात्‌--यह्‌ निघण्टु समाम्नाय प्राचीन आचार्यों ने एकत्र किया था । 
२. रोय का पूर्वपक्ष 


यास्कीय निरुक्त के प्रथम सम्पादक जर्मन देशोत्पन्न रोथ पण्डित ने अपने निरुक्त की भमिका 
में लिखा था । 


Moreover, of the two remaining books which stand unquestioned in 
Indian literary history as evidences of Yaska's Jearning, his authorship of one, 
Nighantu......must be denied and the only wonder is that this was not sooner 
recognised. 


अर्थात्‌ यद्यपि भारतीय वाङ्मय के इतिहास में यह निविवाद है कि यास्क ने ही निरुक्त 
और निघण्टु बनाए, तथापि यास्क ने निघण्टु बनाया, यह नहीं माना जा सकता । 


इस से आगे वह उन प्रमाणों में से कुछ प्रमाण देता है, जो दुगे ने दिए हैं । 
३. सत्यव्रत सामश्रमी का पूर्वपक्ष 


सत्यव्रत सामश्चमी ने अपने निरुक्तालोचन में लिखा है कि यास्क निघण्टु कर्ता नहीं है । 
सत्यब्रत के प्रमाण भी प्रायः वही हैं, जो दुगे के हैं। 


१८४ वेदिक वाङमय का इतिहास 


४. दुसरे पूर्वपक्षी 

३. प्रोऽ कर्मकर का भी यही मत है कि प्रस्तुत निघण्टु यास्क की कृति नहीं है ।* दुगे की 
युक्तियां दे कर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई और हेतु देते हैं । उन हेतुओं में से दो नीचे 
लिखे जात हैं-- 

पा॥० निषण्टु, ¡०५५९५ तडित under श्नन्तिकनामानिः nd also under 
वघकर्माएः3 F007 06 निघण्टु १४5 7८०275 तडिदित्यन्तिकवधयोः संसृष्टकर्मे ताडयतीति 
सतः B 2९7 ६।४।7६ शा कपूरि'ऽ ४८७ ६६ तडित्‌ 76875 विद्युत्‌, Yaska remarks that the 
mean7६ प्रन्तिक 450 ए००० या. {० 7.55३६९ दूरे चित्‌ सन्तडिदिवातिरोचसे..... . ४४४८७ 
secoms (0 7९६74 अन्तिक as the proper meaning ० तडित्‌ । 

अर्थात्‌ - यास्क तडित्‌ का अन्तिक अर्थ ही समकता है। निघण्टु का अनुकरण करते हुए 
उस ने इस का वघ अर्थ मान लिया है | यदि वह स्वयं निघण्टु बनाता तो वध अर्थं में इसे न पढ़ता । 

(4) Seven roots are given under 7075 व्याप्तिकर्माण by the Nighantu, 
The list includes two 70७०5 श्राक्षाणः ग्रापानः as Yaska himself remarks—- 


तत्र ह नामनी श्राक्षाण आधुवान आपान श्राप्मुवानः 
Apparently the Nighantukara mistook these two for rootsand Yaska 
draws our attention to the discrepancy. 
अर्थात्‌-निघण्टु में सात व्याप्तिकर्मा घातु पढ़े गए हैं। इस गण में दो नाम हैं। यास्क स्वयं 
उन्हें नाम मानता है । यह स्पष्ट है कि निषण्टुकार ने भूल से इन्हें घातु समझा 3..यास्कु ने उस भूल की 
ओर संकेत किया है । > 


इसी प्रकार के अन्य हेतु भी उन्होंने दिए हैं । 
प्रो० सिद्धेश्वर वर्मा का भी यही मत है कि निघण्टु यास्क कृत नहीं है, प्रत्युत कश्यप प्रजापति 
का है । प्रमाणार्थ उन्होंने महाभारत के निम्नलिखित श्लोक दिए हैं। यही श्लोक सबसे पहले सत्यव्रत 
सामश्रमी ने इसी अभिप्राय से लिखे थे । तदनन्तर पं० राजाराम ने भी अपने निरुक्त भाषा-भाष्य की 
भूमिका में यही श्लोक उद्धृत किए थे । 
वृषो हि भगवान्‌ धर्म: स्यातो लोकेषु मारत । 
निघण्टुक पदाठ्याने विद्धि मां वुषमुत्तमम्‌ । 


१. ‘The Authorship of Nighantu, Proceedings and Transactions of the First Oriental 
Conference, Poona, 922, pp, 62-67, 

२. निघण्टु २।१६॥ 

३. निघण्टु २।१९॥ 


निरषतकार १८५ 


कपिर्वराहः भेष्ठश्च घसंइच वृष उच्यते । 
तस्माद्‌ वुषार्काप प्राह क इयपो मां प्रजापतिः ॥ 

अर्थात्‌--कश्यप प्रजापति ने निघण्टु में जो वृषाकपि पद पढ़ा है, उसका अर्थ श्रेष्ठ घर्म है । 

५. प्रो० श्रीपदक्कष्ण बेलवेल्कर का भी यही मत था । वे लिखते हैं-- 

The fourth Adhyaya of the lists of Vedic words called Nighantus, upon 
which Yaska wrote his commentary called the Nirukta is styled the Aikapadika 
because in it are listed together 278 single words of unknown or doubtful meannig 
and derivation as put together by some ancient but anonymous author 
or authors.+ 

अर्थात्‌--निघष्टु के चतुर्थं या ऐकपदिक अध्याय में २७८ पद हैं। यह पद किसी एक वा 
अनेक प्राचीन आचार्यो ने संदिग्धार्थ समझ कर एकत्र किए हैं। 

६. Tradition erroneously ascribes also the Nighantus or lists of words to 
Yaska? 

हमारा उत्तरपक्ष 

पूर्वपक्ष को स्थापन करने बाले जो हेतु पहले दिए जा चुके हैं अब उन का खण्डन लिखा 
जाता है । 

१. दयानन्दसरस्वती स्वामी संवत्‌ १६३५ में लिखी गई, निघण्टु की भूमिका में 
लिखते हैं-- 

यह ग्रन्थ 'ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दक्ष प्रन्थो में हे । विशेष कर वेद झर सामान्य से 
लौकिक ग्रन्यों से भी सम्बन्ध रखता है। यह मूल ग्रोर इद्धका भाष्य निरुक्त यह दोनों प्रन्य यास्क मुनि 
जी के बनाए हैं। 

२. मधुसूदनसरस्वती महिम्नस्तोत्र श्लोक सात की व्याख्या में लिखता है-- 

एवं निघन्टवादयोऽपि वेदिकव्रव्यदेवतात्मकपदार्थंपर्यायशब्दात्मका निरुक्तान्तमू ता एव । तत्रापि 
निघण्टुसंज्ञकः पञ्चाध्याय(स्मको ग्रन्यो भगवता यास्केतेव कृतः । 


अर्थात्‌-निघण्दु आदि निरुक्तान्तर्गत ही हैं। यह जो पञ्चाध्यायी निघण्टु है, यह भगवान्‌ 
यास्क रचित ही है । 


यास्केनेव कृतः लिखने से पता लगता है कि मधुसूदन दुर्गादि के पूर्वपक्ष का ध्यान करके ही 
बल देने के लिए एव शब्द का प्रयोग करता है। 


l. History of Indian Philosophy, Volume II, I927, 0. 4. 
2. p:287, History of Ancient Sanskrit Literature, 927, Winternitz. 


१८६ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


३. मधुसूदन से बहुत पहले होने वाला वेङ्कटमाधव ऋग्वेद ७।८७।४॥ की व्याख्या में 
लिखता है-- 

तत्रेकविज्षतिर्नामानि काचिद्‌ गौविभतोतिपुथिवीमाह्‌। तस्या हि यास्क्रपठितान्येकविशतिनामानि 

अर्थात्‌-- पृथिवी-वाची गो शब्द के यास्क पठित २१ नाम हैं । 

यास्क पठित कहने का यही अभिप्राय है कि गौ के ये २१ नाम यास्क ने अपने निघण्टु में पढे 
हैं । अर्थात्‌ यह निघण्टु यास्क प्रणीत ही है । 

इससे निश्चित होता है कि जो परम्परा इन पूर्वोक्त आचार्यो को विदित थी, तदनुसार यास्क 
ही इस निधण्दु का कर्ता था। यह परम्परा दुर्ग को भी ज्ञात थी, इसीलिए उसने इसके खण्डन करने का 
यत्न किया । अब दुर्गोपस्थापित प्रधान हेतुओं की परीक्षा होती है । 

दुर्ग निरुक्त ४।१८॥। के भाष्य में लिखता है-- 

निघण्टु में दावने भ्रकूपारस्थ । इस क्रम से दो पद पढ़े गए हँ । इसके विपरीत निरुक्त में जो 
निगम है उसमें इन पदों का क्रम अकवारस्य दावने ऋ० ५।३६।२॥ है । एक ही ग्रन्थकार निगमान्तर्गत 
क्रम को नहीं तोड़ सकता, अतः निघण्टु का कर्ता कोई और होगा । 

अब विचारने का स्थान है कि दुर्गनुसार जिस ऋषि वा जिन ऋषियों ने यह निघण्टु बनाया 
था, क्या उन्हें निगमान्तगंत क्रम का पता नहीं था । यास्क की अपेक्षा वे वेदों के अधिक पण्डित थे । 
जो आक्षेप दुर्गे ने यास्क पर किया है, वह उनके सम्बन्ध में अधिक बल से किया जा सकता है। यदि 
पदों का क्रम-विपर्यास भूल ही है, तो प्राचीन ऋषियों की अधिक भूल है । देखो निघण्टु में जो श्रकूपारस्य 
पद पढ़ा गया है, वह ऋग्वेद में एक ही स्थान पर आता है । वह मन्त्र है ऋ० ५॥३९।२॥ झकूपारस्य के 
व्याख्यान में इस मन्त्र के अतिरिक्त कोई और मन्त्र पढ़ा ही नहीं जा सकता । यास्क का अभिप्राय 
अकूपारस्य के निवंचन से ही है । अतः उसने यही मन्त्र पढ़कर इस पद का निवंचन दिखा दिया । 

दावने पद ऋग्वेद में २५ से भी अधिकं बार आया है। यास्क उसका अर्थमात्र देता है । प्रतीत 
होता है किसी प्राचीन निघण्टु में ये दोनों पद उसी क्रम से पढे गये थे, जैसा इस निघण्टु में है। उस निघण्टु 
के कर्ता ने अपने निरुक्त में दाने पद के व्याख्यान में कोई और निगम पढ़ा होगा । परन्तु यास्क ने 
निघण्टु का क्रम तो उसी से ले लिया और व्याख्या में एक ही मन्त्र पर्याप्त समझा । 

यदि कोई कहे कि उन आदि ऋषियों के ध्यान में जिन्होंने यह निघण्टु बनाया था ऋग्वेद की 
किसी शाखा का ऐसा मन्त्र था, जिसमें पदों का क्रम दावने भ्रकूपारस्य होगा, तो यह भी नहीं बनता । 
यास्क के पास निश्चय ही वह सब सामग्री थी, जो शाखा-प्रवतंक ऋषियों के पास थी । यास्क जब दश्च- 
तयीषु शब्द का प्रयोग निरुक्त में करता है, तो इसका यही अभिप्राय है कि वह ऋग्वेद की दशमण्डलात्मक 
सारी शाखाओं से परिचित था । 

यास्कीय निघण्टु में नूचित । ४।११। तथा वाजपस्त्यम्‌ । वाजगन्ध्यम्‌ ४।२॥ आदि पद हैं ग्रौर 
इनका यास्क पठित ऋग्वेद ६॥३०॥३॥ तथा ऋग्वेद ९।६८।१२॥ निरुक्तस्थ निगमों से जो क्रमविपर्यास है, 


` निएक्तकार ) ० १५७ 


उसका भी ऐसा ही समाधान समभना चाहिए । वस्तुतः यास्क के भन में क्रम की इतनी प्रधानता नहीं थी 
जितनी दुगं को ग्रभीष्ट है । 


दुर्गं को भन्ति का कारण--दुर्ग की आन्ति का कारण निरुक्त १।२०॥। का निम्नलिखित . 
पाठ है— 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिह्मग्रहरायेमं ग्रन्यं समाम्नासिषुवेदं च वेदाङ्ानि च । 
इसका अर्थ करते हुए दुगं लिखता है-- 
इस ग्रन्थं गवाविदेवपत्न्यन्तं समान्मातवन्तः । 
अर्थात्‌-इस ग्रन्थ का जिसमें गौ से लेकर देवपत्नयः तक शब्द हैं, सम'म्नान किया । 
ऐसा व्याख्यान करते हुए दुगं एक बात भूल जाता है । निरुक्त के वचन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि जिन ऋषियों ने निघण्टु बनाया, उन्हीं ऋषियों ने निरुक्तादि वेदाङ्गों का भी समाम्नान किया । 
अतः उस आदि निघण्टु पर निरुक्त भी वन चुका या। पुनः यास्क को उसका व्याख्यान करने से क्या 
लाभ । ऐसी अवस्था में समाम्नायः समाम्नातः स॒ व्याख्यातव्यः वचन का दुर्गोक्त अथं भी सङ्गत नहीं 
होता । वह समाम्नाय तो व्याख्यान हो चुका था पुनः उसके व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन । 
निरुक्त १।२०॥ का सत्यार्थ वस्तुतः निरुक्त १।२०॥ में इमं प्रस्थं का अभिप्राय निघण्टु 
सामान्य से हे । अर्थात्‌ इमं ग्रन्थं का द्योतक निघण्टु शब्द यहां जातिवाची है। और क्योंकि बहुत से 
निघण्टु गो शब्द से आरम्भ होकर देवपत्नय; तक समाप्त होते थे, अतः किसी पुराने व्याख्यान में इमं 
प्रन्यं का गवादिदेवपहन्यन्तं अर्थ देखकर दुर्ग को भ्रम हो गया कि बस इसका अभिप्राय इसी निघण्टु से है। 
निरुक्त ४।१८॥। की वृत्ति में दुगं स्वयं लिखता है कि शाकपूणि के निघण्ट का आरम्भ भी गो शब्द से 
था । सम्भव है उसके अन्त में देवपत्न्य: पद ही हो । इसी प्रकार अन्य निघण्टु ग्रन्थों की वार्ता भी होगी । 
प्राचीन आचायो के निघण्टु 
इस विषय पर पूवं पृ० १६६-१६८ तक यद्यपि पर्याप्त लिखा जा चुका है परन्तु दुर्ग के अपने 
शब्दों में कुछ ओर लिखना निष्प्रयोजन न होगा । 
१. निरुक्त के तमिमं समाम्नायं की वृत्ति में दुगं लिखता है -- 
तं च यो ऽसमाम्नातइछन्दस्येवावस्थितो ऽगवादिरन्येर्वा निरक्तेः समाम्नातस्तसिमं च निघण्टव 
इत्याचक्षतेऽन्येऽप्याचार्या इति वाक्यशेषः । 
अर्थात्‌-तं शब्द का एक यह भी अभिप्राय है कि जो निघण्ट, दूसरे नेरुक्तों ने एकत्र किया । 
अब तनिक विचारिए कि यदि दूसरे नैरुक्त निघण्टु बना सकते थे, ओर हम भी इस समय ब्राह्मणों 
की सहायता से नए निघण्टु बना सकते हैं, तो क्या यास्क एक निघण्टु नहीं बना सकता था ।१ नहीं, नहीं 
स्वप्न में भी ऐसा विचार करना हेय है, हां अतिहेय है । 


१. तुलना करें इस इतिहास का ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ भाग, पु० ११८-१२० । 


२६६ वेदिक वाङमय का इतिहास 


२. निरुक्त ३।१३॥ की वृत्ति में दुगे लिखता है-- 
अन्ये पुनः... ...एतानि पूर्वाचायंप्रामाण्यादामिधारि पठ्यन्त इत्येवं अन्यन्ते । 
अर्थातू--निघण्टु ३। ११ ॥ में जो कुछ नाम और कुछ आख्यात एकत्र पढ़े गए हैं, वह पुवं 
आचायों के प्रमाण से पढ़े गए हूं, ऐसा कई निरुक्त-व्याख्याकार मानते हैं । 
दुर्गं को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं । 
दुगे से पुराने निरुक्त व्याख्याकारों के इस वचन से, जो भाग्यवश दुर्ग ने उद्धृत किया है, 
यह निश्चित हो जाता है कि इस निघण्टु से पहले कई आचार्य अन्य निघण्टु बना चुके थे । उन्हीं की 
शैली देखकर इस निघण्टु के बनाने वाले ने भी नाम और आख्यात एक ही गण में एकत्र पढ़ दिए । 
जब इस निघण्टु से पहले दूसरे निघण्टु बन चुके थे, तो निस्संदेह यह निघण्टु प्राचीन ऋषियों 
की कृति न रहा। यदि यह उन्हीं प्राचीन ऋषियों की कृति होता कि जिनका निरुक्त १। २० ॥ में 
उल्लेख है, तो निश्चय ही इसके विषय में यह न लिखा जाता कि इस निघण्टु में पूर्वाचार्यो के प्रमाण सेना म 
और आख्यात एकत्र में पढ़े गए हैं । 
३. तान्यप्येके समाम्नन्ति ७। १३॥। की वृत्ति में दुगं लिखता है- 
एके नेरक्तास्तास्यपि गुरणपदानि वृत्रांहोमुक्प्रभृतीनि भ्रर्न्यादी देवतापदसमाम्नाये पृथक्पृथक्‌ 
समास्नन्ति । 
अर्थातू-कई एक नैसक्त उन ग्रुणपदों को भी अग्नि आदि के साथ देवतापद समाम्नाय या 
निघण्टु फे देवत्तकाण्ड में पृथक्‌-पृथक्‌ एकत्र करते हैं। 
इससे भी स्पष्ट विज्ञात होता है कि नैरक्त लोग अपना अपना निघण्टु आप बनाते थे । फिर 
नैरुक्त यास्क ने प्रस्तुत निघण्टु बनाकर उसी पर अपना निरुक्त रचा, ऐसा मानने में क्या दोष । 
अब देखिए सत्यव्रत आदि के लेख को । मधुसूदनसरस्वती को निरथंक ही “भ्रान्तिवादी 
वेदान्ति' लिखने वाला सत्यव्रत लिखता है-- 
महाभारतीये मोक्षषसंपर्वरि 'दिपिविष्ट'-नामनिर्वेचनप्रसङ्ग ये त्रयः इलोकः (३४२ अ० ६९, 
७०, ७१ इलोक) दृश्यन्ते, तेच ज्ञायते यास्ककृतमेवेतन्निरक्तम्‌ ।...... 
झस्त्येव ह्यत्र निघण्दुभाष्ये शिपिविष्ट-निवेचनळ्च द्विविधम्‌ ।२ तत्रैव किञ्चिवुत्तर हाम्यां 
इलोकाम्याँ (३४२ भ्र० ८६, ८७ इलोक) निघण्टुकत नाम च प्रकटितम्‌ । तथा हि-- 
वृषो हि भगवान्‌ घर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । 
निघण्ट्कपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ । 
कपिवेराह: श्रेष्ठश्च घर्मच्च वृष उच्यते । 
१. दाषने । भ्रकूपारस्य । के सम्बन्ध में हमने भी यही लिखा है कि यह क्रम यास्क नें पूर्वाचार्यो का 
अनुकरण करते हुए रखा है । देखें पृ० १८६ । 
२. निरक्‍त १२।२६।२७॥ 
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तस्माद्‌ वषार्काप प्राह कहयपो मां प्रजापतिः । इति । 
अस्त्येव ह्यत्र निघण्टो वेवतकाण्डे दय स्यानदेवताइ्यानेषु वृषाकपिरिति । 
अर्थात्‌ --सत्यत्रत का सारा बल इसी बात पर है कि महाभारतानुसार निघण्टु के पदों के 
आख्यान में कश्यप प्रजापति ने वृषाकपि शब्द पढ़ा है । और क्योंकि प्रस्तुत निघण्टु के दैवतकाण्ड में 
वृषाकपि शब्द पढ़ा हुआ मिलता है । अतः यह निघण्टु प्रजापति कश्यप प्रणीत है । 


हम अभी लिख चुके हैं कि निघण्टु ग्रन्थ अनेक थे । क्या यह निश्चय से कहा जा सकता है, 
कि इस निघण्टु के सिवा बुषाकपि शब्द और किसी निघण्टु के देवतकाण्ड में नहीं पढ़ा गया होगा । 
नहीं, कदापि नहीं । निरुक्त ५।७॥ में उद्घृत औपमन्यव के वचन से पता लगता है कि ओपमन्यव के 
अथवा उससे भी पुराने किसी निघण्टु में शिपिविष्ट । विष्णु । यह दो विष्णु के नाम पढ़े गए थे। यदि 
यह दो नाम इतने पुराने निघण्टु में पढे जा सकते हैं, तो वृषाकपि नाम भी पढ़ा जा सकता है । इससे 
यही निश्चय होता है कि प्रजापति-कश्यप ने इसे अपने निघण्टु में पढ़ा होगा, और दूसरे निषण्टुकार भी 
इसे अपने निघण्ट्ओ में पढ़ते होंगे । इतने लेखमात्र से यह निर्णय नहीं हो सकता कि प्रस्तुत निघण्टु 
प्रजापति-कश्यप प्रणीत है । 

प्रो कर्मकर का तीसरा हेतु निम्नालखित है-- 


निघण्टु २।१९॥ में तडित के दो अर्थ दिए हैं। यास्क उनमें से अन्तिक को ही उचित अथं 
मानता हुआ प्रतीत होता है । यदि वह निघण्टु का भी बनाने वाला होता तो तडित का वधार्थं 
न लिखता । 

निघण्टु २।१६॥। के ३३ वधकर्मा धातुओं में वियातः । झाखण्डल । त डित्‌ । ये तीन नाम पढ़े 
गए हैं। कोत्सव्य के निरुक्त-निषण्टु में भी हिसा वाची ३१ पदों में प्राखण्डल और तडित्‌ दो नाम पढ़े 
गए हैं। कोत्सव्य तडित्‌ को अन्तिक नामों में भी पढ़ता है । प्रतीत होता है, प्राचीन परिपाटी के अनुसार 
ही यास्क ने भी ये नाम वधकर्मा घातुओं में पढ़ लिए हैं । इनके वहां पढ़ने का अभिप्राय इनके धात्वर्थं 
क्री ओर निर्देश करने का है । यास्क निरुक्त ३।१० में विशेष ध्यान रखकर कहता है-- ताडयतोति सतः । 


अर्थात्‌--ताडन करने से ही तडित्‌ नाम है । अतः तडित्‌ का अन्तिक नाम गौण है । विद्यूत्‌ 
अर्थ में भी ताडन कमं पाया जाता है। यास्क ने वघकर्मा धातुओं में ताल्हि आख्यात पढ़कर इस बात 


को और भी स्पष्ट कर दिया है। जिस घातु से तडित्‌ बनता है, उसी से ताल्हि बनता है। अतः 
घातुओं में नाम पढ़ कर उसके यौगिक रूप का निशेष दिखाना ही प्रयोजन है । 


प्रो० कर्मकर का चोया हेतु हास्यजनक है। वे लिखते हैं कि निघण्टु में व्याप्तिकर्मा सात 
धातु पढ़े गए हैं । उन में दो नाम हें । निघण्दुकार ने इन्हें भी भूल से घातु ही समझा था, और यास्क 
ने उस भूल को दूर किया है। 

इसका अभिप्राय तो यह है कि निषण्टुकार बड़ा ही मूखं था । वह इतना भी नहीं जान सका 


कि नाम और आल्यात में क्या भेद है । यह निषण्टुकार की अच्छी स्तुति है। क्या यास्क को भाष्य करने 
के लिए ऐसे ही निकृष्ट निषष्टुकार का ग्रन्थ मिला था । 


१६० वैदिक वाङमय का इतिहास 


इन नामों के धातुओं में पढ़ने का भी वस्तुत: वही प्रयोजन है, जो पहले कहा गया है । 

सत्यव्रत सामश्रमी के दिए हुए महाभारत के श्लोको से यह निर्णय करना कठिन' है कि प्रजापति 
कश्यप ने ही प्रस्तुत निघण्टु बनाया, ऐसा पूर्व विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। इस के खण्डन से पं० 
राजाराम और प्रो० सिद्धेश्‍वर वर्मा के विचारों का भी खण्डन जानना चाहिए । 

निघण्टु के यास्क-प्रणीत होने में यास्क का प्रमाण 

यदि यास्क स्वयं कह दे कि यह निघण्टु मेरी कृति है, तो इस से अधिक इस विषय का 
निर्णायक और कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । भाग्यवश यास्क ने इस विषय में अपना लेख लिखा 
है । इस लेख की उपस्थिति में दुर्ग, रोथ, सत्यव्रत, राजाराम और कर्मकर आदि के लेख बहुत कम 
मूल्यवान्‌ हैं, नहीं, उनका कोई मूल्य रहता ही नहीं । देखिए यास्क क्या लिखता है-- 

गथोताभिधानैः संयुज्य हविइचोदयति- इन्द्राय वृत्रघ्ने । इन्द्राय वृत्रतुरे । इनब्रायांहोषुचे । 
इति । तान्यप्येके समाम्नन्ति । भूयांसि तु समाम्नानात्‌ । यत्तु संविज्ञानभृतं स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समासने । 
अथोत कर्मभिर विदेवताः स्तोति वृत्रहा । पुरन्दरः। इति । तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु 
समाम्नानात्‌ । ७।१३॥ 

अर्थात्‌ -कई नरक्त विशेषणों सहित इन्द्र आदि देवता ` पदों का समाम्नान करते हैं। परन्तु 
फिर भी उन के समाम्नान करने से अनेक विशेषण बच जाते हैं । परन्तु जो प्रधान स्तुति वाला ( अग्नि 
आदि ) देवता नाम है, उस का मैं समाम्नान करता हूं । कई आचार्ये कमे से प्रसिद्ध देवता नाम निषष्टु 
में एकत्र पड़ते हैं । यथा वृत्रहा इत्यादि । परन्तु वे भी सब का समाम्नान नहीं कर सके । 

इसी वचन के व्याख्यान में दुर्गे लिखता है कि--श्रहं तु न समासने । 

मैं उन आचार्यो जैसा समाम्नाय नहीं बनाता । यास्क ने जैसा निरुक्त में लिखा है, वस्तुतः 
वैसा ही उसका यह निघण्टु है। यास्क के इस लेख से बढ़ कर इस विषय में अन्य किसी का प्रमाण नहीं 
हो सकता । वह स्पष्ट स्वीकार करता है कि यह समाम्नाय उसका अपना बनाया हुआ है। 

अब रही बात प्रो० बेलवेल्कर की । प्रो० महोदय का मत है कि निघण्टु के चतुर्थाध्याय में जो 
पद पढ़े गए हैं, वे अज्ञात या संदिग्ध अर्थ और व्युत्पत्ति वाले हैं। संदिग्ध अर्थ वाले मानकर ही किसी 
वा किन्ही प्राचीन आचार्य वा आचायों ने ये पद एकत्र किए थे । 

निघण्टु के चतुर्थेकाण्ड का क्या स्वरूप है, इस विषय में यास्क निरुक्त १।२०॥। में स्वयं 
लिखता है--एतांवतामर्थानामिंदमभिघानम्‌ । 


अर्थात्‌ चतुथं काण्ड में अनेकार्थवाची एक-एक पद पढ़ा गया है । 


फिर्‌ निरुक्त चतुर्थाघ्याय के आरम्भ में जहां से उन पदों का भाष्य आरम्भ होता है, वह 
लिखता है- 


झथ यात्यनेकार्थान्येकशब्दानि तास्यतोऽनुक्रमिष्यामोऽनवगतसंस्कारांइच निगमांस्तदेकपदिक- 
मित्याचक्षते । 
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अर्थात्‌--अब जो अनेक अर्थो वाले एक-एक शब्द हैं, उनका यथाक्रम व्याख्यान करेंगे। और 
अनवगत संस्कार वाले निगम भी पढ़ेंगे। इस को ऐकपदिक कहते हैं । 

इसी निरुक्त-वचन की वृत्ति के अन्त में दुग लिखता है--भ्रनेन नाम्नास्येऽप्याचार्या 'प्राचक्षते । 

अर्थातू--इस काण्ड का ऐकपदिक नाम पहले आचार्यो को भी अभिमत था । 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पहले निघण्टुकार भी अपने अपने ग्रन्थों में यह ऐकपदिक काण्ड 
पढ़ते थे, और अपने-अपने निरुक्तं में उसका यही नाम रखते थे । अब प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या 
उन प्राचीन आचायों के निघण्टु ग्रन्थों में भी इस ऐकपदिक काण्ड में यही पद पढे जाते थे, या भिन्न- 
भिन्न पद होते थे ? हमारा विचार है कि प्रत्येक निरुक्तकार अपनी दृष्टि से अनवगत संस्कार वाले 
निगमस्थ पदों को पढ़ता था । इसका प्रमाण भी है । 

इवात्रम्‌ कों यास्क निघण्टु २।१०॥ में घननामों में पढ़ता है । पुनः वह इसी शब्द को निघण्टु 
४२॥ में पढ़ता है । इसकी व्याख्या निरुक्त ५॥३॥ में है । यहां यास्क दवात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम यह किसी 
प्राचीन निघण्टु का प्रमाण देता है । इससे ज्ञात होता है कि इवान्रम्‌ का धननाम पढ़कर भी यास्क के 
हृदय में यह बात अङ्कित थी कि जैसा प्राचीन नैरुक्त पढ़ चुके हैं, इस पद का क्षिप्रार्थ भी है। अतः 
उसने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए यह पद चतुर्थाध्याय में दोबारा पड़ा । 

प्राचीन नैरुक्तों ने अपने ऐकपदिक काण्डों में ये सब शब्द नहीं पढ़े थे, जिन्हें यास्क पढ़ता 
है। इस निघण्टु ४।२॥ में शिपिविष्ट और विष्णु दो नाम पढ़े गए हैं। इनमें से विष्णु तो पहले भी 
निघण्टु ३॥१७॥ में यज्ञ नामों में पढ़ा गया है, परन्तु शिपिविष्ट पद अन्यत्र नहीं पढ़ा गया.। यास्क 
निरुक्त ५।७॥ में बताता है कि किसी प्राचीन आचाय ने ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे । सम्भवतः 
वह आचार्य ओपमन्यव था । इससे हम जान सकते हैं कि यद्यपि शिपिविष्ट का अथे भी यास्क से पहले 
ज्ञात था, परन्तु व्युत्पत्ति आदि के दशने के लिए यास्क ने इसका ऐकपदिक में पाठ कर लिया। इस 
ऐकपदिक काण्ड में और भी ऐसे अनेक पद पढ़े गए हैं, जिनका कि यास्क से पहले नैरुक्तों को निश्चित 
अर्थ प्रतीत था । अतः प्रो० बेलवेल्कर का यह अनुमान कि ऐकपदिक काण्ड के सब पद संदिरधार्थ 
आदि जानकर किन्ही प्राचीन आचार्यो ने एकत्र कर दिए, मान्य नहीं । ये पद तो यास्क ने अपनी दृष्टि 
से एकत्र किए हैं । वह इनका अनेकार्थं और निवंचन अपने मत में दिखाना चाहता था । बस इतना ही 
उसका अभिप्राय है । 


पूर्वोक्त सारे प्रसङ्ग को आद्यान्त पढ़कर यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रस्तुत निघण्टु 
यास्क प्रणीत है। 
निघण्टु का स्वरूप 


इस निघण्टु में पांच अध्याय और तीन काण्ड हैं। पहले तीन नेघण्टुक काण्ड, चौथा नैगम- 
काण्ड और पांचवां दैवतकाण्ड कहाते हैं। इस समय तक जितने भी निघण्टु मुद्रित हो चुके हैं, उनमें डा० 
स्वरूप का संस्करण सर्वोत्तम है । उस संस्करण के देखने से पता चलता है कि इस निघण्टु के दो पाठ हो 
चुके हैं, एक है लघु पाठ और दूसरा बृहत्‌ । 


१९२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास. 


यह निघण्टु निरुक्तान्तगंत ही है। दुगं और स्कन्द आदि के भाष्यों में निरुक्त के प्रथमाध्याय को 
षष्ठाध्याय कहा गया है । वे निघण्टु के प्रथम पांच अध्यायो से आरम्भ करके आगे प्रति अध्याय की गणना 
करते हैं । सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यही प्रतीत होता है कि निघण्टु भी निरुक्त कहलाता था और 
प्रत्येक निरुक्तकार इसे रचकर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था । 

यास्कीय निरुक्त का परिमाण 

अब यास्कीय निरुक्त का संक्षिप्त वर्णन करंगे । इस निरुक्त के १२ अध्याय हैं । आजकल 
परिशिष्ट रूप में दो अध्याय और मिलते हैं, परन्तु पूवे काल में इन परिशिष्टों का अधिकांश वारहवें 
अध्याय के अन्तगंत ही था । नीचे ऐसे कतिपय प्रमाण दिये जाते हैं, जिनसे निर्णय हो सकता है कि ये 
अध्याय नवीन नहीं हैं-- 

१. सायण अपने ऋरभाष्य ९ ५९॥१॥ में निरुक्त १३॥६॥ का पाठ उद्घृत करता है । 

२. सायण अपने ऋग्वेदभाष्य के उपोदूघात के अन्त में लिखता है-- 

पञ्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मक एतस्मिन्‌ प्रन्ये परनिरपेक्षतया, पदर्थस्योक्तत्वात्‌ तस्य 

ग्रन्यस्य निरक्‍्तत्वम्‌ । तद्व यास्यानं च समाम्नायः समाम्नात्‌ इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्तमनुभव 
त्यनुभवतीत्यन्ते्ादश्ञभिरध्यायैर्यास्को निमसे । 

अर्थात्‌--इस पञ्चाध्यायी निघण्टु को भी निरुक्त कहते हैं और उसका व्याख्यान समाम्नायः 
समाम्नातः से आरन्भ करके तस्यास्तस्यास्तादभाव्यमनुभवति, ग्रनुभवति १२ अध्याय तक यास्क ने बनाया | 

इस वचन से एक तो यह प्रतीत होता है कि सायणा निघण्टु को भी यास्क कृत मानता है। 
दुसरे यह भी जाना जाता है कि सायणानुसार निरुक्त की समाप्ति तस्यास्तस्यास्ताव्‌भाव्यमनुभवति, 
झनुभवति पर होती है । यह पाठ आजकल के निरक्तों के अनुसार १३।१३॥ है, परन्तु सायण के पाठ में 
यह बारहवें अध्याय के अन्तर्गत ही था । 

३. ताण्ड ब्राह्मण ४।८।३॥ के भाष्य में सायण लिखता है-- 


तथा च यास्कः । शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति । शोशितातिरेके स्त्री भवति । द्वाम्यां समेन 

नपुंसको भवति । 

यह पाठ निरुक्त १४।६॥ में मिलता है । अर्थात्‌ यह पाठ उस पाठ से आगे है, जहां पर कि 
सायण निरुक्त की समाप्ति मानता है । ताण्ड्य भाष्य में सायण. ने इसे यास्क के नाम से पढ़ा है। 
इससे अनुमान होता है कि निरुक्त के परिशिष्ट का जो चोदहवां अध्याय है, वह भी सायण के समय में 
विद्यमान था । 

४. शङ्करानन्द अपने गीता भाष्य ५।२७।। पर निरुक्तस्थ उत्तरायण और दक्षिणायन १४।९। 
को उद्धृत करता है। 

५. विज्ञानेश्वर (संवत्‌ ११५० के लगभग) याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र की ऋजुमिताक्षरा 
३।५३॥। पर लिखता है-- ` 2 7 
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जातः स वायुना... ...... निरुक्तस्यऽषटावशेऽभिघानात्‌ । 

अर्थात्‌ निरुक्त १४।६॥ का पाठ विज्ञानेश्वर के अनुसार निरुक्त के अठारहवें (पांच अध्याय 
निघण्टु के अतिरिक्त, तेरहवें ), अध्याय के अन्तर्गत था । उसके कोश में चौदहवां अध्याय नहीं था। 
तेरह अध्याय ही थे । महाराष्ट्र पाठ १४-६॥ है । 

६. यजुर्वेद १८।७७॥ के भाष्य में उवट (संवत्‌ ११०० के लगभग) लिखता है-- 

न होषु प्रत्यक्षमस्त्यनुषेरतपसो वेत्युपक्रम्य भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीति चाभिषायाह तस्माद्यदेव 
किङचानूचानोऽम्यूहत्याषं तव्‌ भवतीति । अतोऽयमर्थो यो प्रस्थ इति विद्वदिभिरादरणीयः ।* 

उवट ने जो पाठ यहां उद्घृत किया है, यह निरुक्त १३।१२॥ में मिलता है । इससे ज्ञात होता 
है कि निरुक्त का तेरहवां अध्याय उवट के समय में विद्यमान था । 

७. सामविवरणकार माधव श्रष्टादशे लिखकर चौदहवें अध्याय का पाठ उद्घृत करता है। 
यह उस की प्रति के तेरहवें श्रष्याय में होगा ES 

८. स्कन्द स्वामी के ऋरभाष्य में १।२३।२३। पर यां यां उद्घृत है ।3 

९. स्कन्द-महेश्वर निरुक्त १।२०॥ के भाष्य में यां यां बेवतां निरुक्त १३॥१३॥ को उद्घृत 
करता है । स्कन्द-महेश्वर का भाष्य निरुक्त १३।१३॥ तक है। 


स्कन्द महेश्वर का मुद्रित निरुक्त वृत्ति समुच्यय निरुक्त १३।१३॥। तक ही है। 

१०. संवत्‌ ६५० के समीप का उद्गीथ ऋग्वेद १०।७१।५॥ के भाष्य में यां यां देवतां 
निरुक्त १३।१३।। को उद्धृत करता है । 

११. निरुक्त परिशिष्ट १३।१२॥ का पाठ शांखायन श्रौत के ५।१।१। पर आनर्तीय भाष्य 
पृ० २२४ पर उद्धृत है । यथा--को न ऋषिभंविष्यति । 

१२. उद्गीथ से बहुत पहले होने वाला दुर्गाचायं लिखता है-- 

विद्यापारप्राप्त्यपायोपदेशो मन्त्रार्थनिर्वेचनद्वारेण । देवतामिघाननिर्वंचनफलं देवतातावृभाव्य- 
मित्येष समासतो निरक्तश्षासत्रचिन्ताविषयः । ४ 

वक्ष्यति हि-यां यां देवतां निराह ।२ 

वक्ष्यति हि--'क ईषते तुज्यते कः' इति ।९ 


यह पाठ शोध कर दिया गया है । 
पृ० ३७४,-३७६। 
निरुक्तभाष्य टीका, पु० ४८। 
निरुक्तभाष्य १॥४॥ 
निरुक्तभाष्य १।२०॥ 
निरुक्तभाष् ३।२१॥ 
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॥१ 
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१३।१३॥: को, तीसरे स्थान पर पुनः निरुक्त १३।१ न रा 
पांचवें स्थान पर निरुक्त १४१॥ और १४।१६॥ को दुगे उद्धृत करता है । गुजर पाठ १३ब अध्याय से 


निरन्तर है ।3 - 

दुर्ग ७१४॥ पर भी निरुक्त १४ को उद्धृत करता है।* दुर्गाचायं अपनी निरुक्त वृत्ति में 
निरुक्त १४।२६॥ का पाठ भी उद्धृत करता है । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि दुगं के अनुसार निरुक्त की समाप्ति निरुक्त यां यां 
१३।१३॥ पर ही होती है । परन्तु उसने निरुक्त १४।२६॥ तक को यास्क की कृति माना है । सम्भव है, 
आजकल के परिशिष्ट के वे भाग दुगे के काल में यां यां से पहले हों । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दुगं 
निरुक्त के परिशिष्टों के अधिकांश को यास्क का बनाया हुआ ही मानता है। वक्षति हि लिखने से 
उसका अभिप्राय यही है कि उसकी दृष्टि में सब अध्यायों का कर्ता एक ही आचाय है। 

१३. कुमारिल भट्ट (विक्रम की चौथी शती से पूर्व) अपने तन्त्र वातिक में यदेव कि च यद्‌भ 
बतीति निरुक्त १३।१४।। उद्धृत करता है।* 

१४. वररुचि (संवत्‌ ५० के लगभग) अपने निरुक्त समुच्चय के आरम्भ में लिखता है— 

तिरुक्तप्रकियानुरोघेनंव भन्त्रा निर्वक्तव्याः । मन्त्रार्थज्ञानस्य च शास्त्रादौ प्रयोजनमुक्तस्‌-- 
योऽर्यज्ञ इत्सकलं भद्रमइनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा इति । शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह 
तस्यास्त स्यास्तादभाव्यमनुभवतीति च। 

याँ यां देवतां वचन निरुक्त १३।१३॥ में मिलता है । सायण भी निरुक्त की समाप्ति यहीं 
मानता है । परन्तु वररुचि के मत में एक बात विचारणीय है । योश्थज्ञ मन्त्र निरुक्त की प्रथम पंक्ति 
नहीं । निरुक्त के आरम्भ में तो यह अवश्य है। क्या इसी प्रकार तादुभाव्यमनुभवति निरुक्त के अन्त 
में होते इए भी निरुक्त की अन्तिम पंक्ति नहीं । यह देखना चाहिए । 

१५. नगेयशाखानुक्रमणी में यास्कीय निरुक्त के परिशिष्ट के उद्धरण मिलते हैं - 

क. महत्तत्‌ (१।५४२) सौरीति नेर्ताः वेइवदेवोत्येके । 
ख. द्वितीया (११।२१०) सोमीति नेरुक्ता: । 


१. निरुक्तभाष्य ७।४।। 

२. निरुक्तभाष्य १०।२३॥ 

३. गुर्जर पाठ ३९ देखें । 

४. पृ० ६६१, ६८२। 

५. १० २०७, पुना संस्करण । 
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ग. ब्रह्मा देवानाम्‌ (२।२९४) सौरीति नेरुता: । 

ये तीनों उद्धरण निरुक्त परिशिष्ट १४१७॥ १४।१३॥ में मिलते है ।१ 

१६. दुर्गादि से भी बहुत पुराना बृहद्देवताकार (शौनक कृत) बृहद्देवता के अष्टमाध्याय में 
लिखता है— 

न प्रत्यक्षमनुबेरस्ति मन्त्रम्‌ ।।१२६॥ 
यह वचन निरुक्त १३।१२॥ के आधार पर लिखा गया है । निरुक्त का वचन निम्नलिखित है- 
न ह्य षु प्रत्पक्षमस्त्यनुषेरतपसो वा 

विष्णुमित्र इसे अपनी ऋक्‌ प्रातिशाख्य वृत्ति के प० १३ पर उद्धृत करता है । 

बुहृदेवता के अनेक वचन निरुक्त के आधार पर लिखे गए हैं। उसने सबको बृहद्देवता के 
सम्पादक परलोकगत प्रो मैकडानल ने एकत्र किया है।२ परन्तु मैकडानल की सूची में पूर्वोक्त स्थल 
का निर्देश नहीं है । 

निरुक्त के तेरहवें अध्याय के वचन जब इतने पुराने ग्रन्थों में मिलते हैं, तो इस अध्याय को 
नया समभना बड़ी भूल है । यह अध्याय यास्क कृत है, इसमें कोई सन्देह नहीं । चौदहवां अध्याय भी 
दुर्गे के काल से बहुत पहले का होगा । अत: डा० स्वरूप का निम्नलिखित लेख विश्वास योग्य नहीं-- 

The Commentary of Durga, written before the addition of the Parisistas. 

अर्थात्‌ दुगे भाष्य परिशिष्टों के मिलाये जाने से पूवं लिखा गया था। दुर्ग तो स्वयं परिशिष्टो 
को उद्धृत करता है । निघण्टु भाष्य बारह अध्यायों में ही समाप्त होता है, अत: दुर्गं लिखता है-- 

इयं च तस्या द्वादशाध्यायी भाष्यविस्तरः ।3 

परन्तु इससे आगे अतिस्तुतिथां हुँ । वे या तो पहले बारहवें के अन्त में होंगी या आरम्भ से 
ही परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई होंगी । 

परिशिष्टगत श्रतिस्तुतियां प्राचीन निरुक्त का श्र ग--यास्क ने ही ये अतिस्तुतियां नहीं पढ़ी । 
उससे पहले आचायं भी निरुक्त की समाप्ति पर इन्हें पढ़ते थे। इसलिये यास्क लिखता हें--भषेमा 
शतिस्तुतय इत्याचक्षते ।४ 

इस पर दुगे लिखता है--भरन्येऽप्याचार्या एवमेवैता भ्रचिक्षते कथयन्ति । 

अर्थात्‌--हुसरे आचायं भी इन्हें अतिस्तुतियां कहते हैं । 

स्कन्द महेश्वर अध्याय १३ के भाष्यारम्भ में लिखता है -- 

यथा प्रतिज्ञातं समाम्नायो व्याख्यातः । इदानीं पूर्वाचार्याणां मतानुब्‌त्तितत्परतया भ्रथेमा 
झतिस्तुतय इत्याचक्षते । 


१. पृ० ७, नैगेय शाखानुक्रमणी, सहगल, सीताराम, देहली, १९६६ । 
२. बृहद्देवता, पृ० १३६-१४५ । 
३. निरुक्त भाष्य १।१॥ 
४. निरुक्त १३।१॥ 
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अर्थातू--पूर्वाचार्यो के मत का अनुकरण करके ये अतिस्तुतियाँ पढ़ी जाती हैं । 

इससे आगे यास्क लिखता है--सो$ग्निमेव प्रथममाह । 

इस पर दुर्गे की वृत्ति है-स इति स्तोता भ्रसवाचायं: 'झग्निमेव' ग्रधिक्त्य प्रथममाह । सः के 
अर्थं में स्कन्द-महेएवर ने लिखा हे-सोऽस्तिस्तोता पूर्वाचार्यो वा 

हम इसका यही अर्थ समझते हैं कि अतिस्तुतियों में पहले आचार्य भी अग्नि को प्रथम पढ़ते थे, 
अतः यास्क ने भी ऐसा ही किया ।१ 

यास्कोवुधुत ग्रन्यकार--उन बारह नैरुक्तों के सिवा जिनका वर्णन पहले हो चुका है, यास्क 
शाकटायन, कौत्स, शाकल्य, और शाकपुणि पुत्र का भी स्मरण करता है। इनके अतिरिक्त वह अनेक 
वैदिक ऋषियों के नाम भी लेता है । 

झार्चास्यास्ताय--आदित्य शब्द पर भाष्य करते हुए निरुक्त २ १३॥ में यास्क लिखता है-- 

आदिते; पुत्र इति वा । झल्पप्रयोगं त्वस्य । एतदार्चाभ्यास्नाये सुक्तभाक्‌ । 

यहां जो आर्चाम्याम्नाय शब्द है, उसका अर्थ करने में पण्डित लोग. बडी क्लिष्ट कल्पना 
करते हँ । उनका अर्थ है भी असत्य, अतः इसका सत्यार्थ लिखा जाता है । 

दुर्ग कौ भूल--अपनी वृत्ति में दुर्ग लिखता है-- 

झार्चास्यास्ताे । ऋचो यस्मिन्ताम्नाये अभि उपयु पर्याम्नाताः सीऽ्यमाचम्याम्नायो वाशतय: । 

इससे प्रतीत होता है कि दुगं के अनुसार इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद है। 

स्कन्द महेदवर की भूल-- स्कन्द अपनी निरुक्त टीका में लिखता है— 

आर्चाभ्याम्नाये। ऋचां समूह आचम्‌ । झम्यग्नायत इत्यस्याम्तायः । ऋच एव यजुषा 
ब्राहणेन चामिथा* आम्नायन्ते आभिमुख्येन यस्मिन्नसावार्चाभ्याम्नायः । तस्मिन्‌ ऋग्वेद इत्यथः । अन्ये 
ऋचास्याम्ताय इति पठन्ति । 

अर्थात्‌ स्कन्द का भी विचार है कि इस शब्द का अर्थं ऋगवेद ही है। परन्तु सारे ऋग्वेद में 
ऐसा एक भी सुक्त नहीं जिस सारे का देवता आदित्य हो। निरुक्त के दुर्गे से प्राचीन भाष्यकार मानते 
थे कि आर्चाम्याम्नाय में एक सम्पूणं सूक्त ऐसा है जिसका देवता आदित्य है। दुर्ग ने पहले शब्द का 
अशुद्ध अर्थ समझ लिया, और पुनः उनका खण्डन किया जो सारे सूक्त का आदित्य देवता मानते थे । 
वह लिखता है-- ; 

झन्ये तु सन्यस्ते । आदित्य इत्येतवेवाल्यप्रयोगम्‌ इति तत्र त्वेतद्विरद्धघते सुषतभागिति । 

जब दुर्गे ने एक बार निश्चय कर लिया कि इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद है, तो उसने देखना 


१. अड्यार में संख्या ८७८ (वैदिक, भाग प्रथम) में १३ अध्याय हैं । १३ वां अध्याय बारहवें का 


भाग है । और चोदहवां भ्रध्याय तेरहवां है । संख्या ५७९ तथा ८८१, मुद्रित संस्करण से भिन्न है । 
३८ डा० स्वरूप च मिथा पढ़ते हैं। 
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आरम्भ किया कि क्या ऋग्वेद में कोई ऐसा सूक्त है जिसका देवता आदित्य हो। जब उसे ऐसा सूक्त न 
मिला तो उसने तत्सम्बन्धी निरुक्त के सारे पाठ का अर्थ बदला । और प्राचीन शास्त्रकारो के व्याख्यान के 
विरुद्ध लिखा । प्रश्न है कि इस शब्द का सत्याथे क्या है? 


पार्चाभ्याम्नाय एक शाखा है--एक वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ, जब मैं निरुक्त के इस 
पाठ का बार-बार विचार करता था । एक रात्रि मैंने काशिका के चतुर्थाध्याय के तीसरे पाद का पाठ 
किया । सूत्र १०४ की वृत्ति पढ़ कर मेरी प्रसन्तता की कोई सीमा न रही । मैंने पहले भी कई बार 
यह पाठ पढ़ा था, परन्तु यह बात कभी सूझी न थी । काशिका में लिखा है-- 

आलस्बिइचरकः प्राचां पलञ्खकमलाबुभौ । 
ऋचाभारणिताण्डघाइच मध्यमीयास्त्रयोऽपरे ॥ 

आलम्बिनः । पार्लङ्गिनः । कामलिनः । ग्रार्चाभिनः । धाररिगन: । ताष्डिनः । 

अर्थात्‌ ऋषचाभेन प्रोक्तमधीयते आर्चाभिनः । तेषामाम्नायः भ्रार्चास्याम्नायः । ऋचाम प्रोक्त 
संहिता आदि के पढ़ने वाले आर्चाभिन, उनका आम्नाय आर्चाभ्याम्ताय । उस आर्चाभ्याम्नाय में आदित्य 
देवता का एक सम्पूर्ण सूक्त था । 

प्रतीत होता है कि आर्चाभ्याम्नाय या आर्चाभियों की संहिता दुर्गं और स्कन्द को नहीं मिल 
सकी, अतः उन्होंने एक क्लिष्ट कल्पना की । दुगं का अनुकरण करने वाले पं० राजाराम, ५० रामप्रपन्न 
पं० सीताराम, डा० स्वरूप आदि ने भी यही भूल की। दुर्ग का अर्थ तो अत्यन्त हास्यजमक है। 
“ऋचाएँ जिसमें उपर-ऊपर एकत्र हों, वह आर्चाभ्याम्नाय।' यहाँ झभि का ऊपर-ऊपर अर्थ बहुत 
भद्दा है। 

उ इस बात के जानने से अगले ही दिन मैंने सारी वार्ता पं० राजाराम, पं० चारुदेव आदि को 

सुनाई । उन्होंने अत्यन्त हमित होकर कहा, कि वस्तुतः यही इस शब्द का सच्चा अर्थ है । 

यास्कोद्धृत अन्य ग्रन्य--आर्चाम्याम्नाय के सिवा यास्क निरुक्त १०।५॥। में काठकम्‌ और 
हारिद्रविकम्‌ को उद्धृत करता है। ऋग्वेद के लिए वह दशतयीषु शब्द का प्रयोग करता है । इसका अर्थ 
है 'ऋग्वेद की सारी ही शाखाओं में ।' इनके अतिरिक्त जिन वैदिक ग्रन्थों के प्रमाण यास्क ने दिए हैं, 
उनमें से अनेकों के नाम डा० स्वरूप ने अपनी सूचियों में एकत्र कर दिए हैं।१ 

निरुक्त में प्राचीन प्रन्यों के अन्वेषण योग्य प्रमाण-निरक्त में कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो 
दुसरे ग्रन्थों के प्रतीत होते हैं' परन्तु उनके विषय में हमसे पहले लेखकों ने ऐसा सन्देह नहीं किया । 
कदाचित्‌ उनके भूल-स्थानों का पता लग जाए, इस अभिप्राय से वे नीचे दिए जाते हैं-- 

प्रथनात्पुथिवोत्याहुः । १॥१३॥ 
तृतोयमच्छतेत्यूचु: । ३।१७॥ 


पाशा शस्या व्यपाव्यन्त वसिष्ठस्य मुमूषत: । 


१. निरुक्त, पु० १४७-२६० ! 
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निश्चय ही किसी अथवा किन्हीं प्रचीन अनुक्रमणियों के यह पाठ हैं । वे अनुक्रमणियां श्लोक- 
बद्ध होंगी क्योंकि ये वचन श्लोकों का ही भागमात्र है। 
यास्कीय निरुक्त के दो पाठ--जो निरुक्त सम्प्रति मिलता है, निघण्टु के समान वह भी दो 
पाठों में विभक्त हो चुका है । उनमें से एक है वृहृत्पाठ और दुसरा है लबु । दुगं की वृत्ति प्राय: लघुपाठ 
पर ही है। अध्यापक राजवाड़े दुगंवृत्ति के संस्करण की भूमिका मैं लघुपाठ को गुर्जर पाठ झौर 
बृहत्पाठ को महाराष्ट्र पाठ कहता है । उसका लेख निम्नलिखित है-- 
गुजरपाठो महाराष्ट्रपठाद्विदवसनीयो दुर्गचार्येर प्रायः स्वीकृतरच । गुजरपाठस्य खण्डविभागो 
महाराष्ट्रपाठस्य खण्डविभागाऱ्हिन्नः । 
अर्थात गुर्जर पाठ महाराष्ट्र पाठ की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है । दुर्गाचार्य भी प्रायः 
इसी को स्वीकार करता है । गुजर पाठ का खण्ड विभाग भी महाराष्ट्र पाठ के खण्ड विभाग से 
भिन्न है। 
निरुक्त के ये दोनों पाठ कब से बने, यह कहना अभी कठिन है । निरुक्त के भावी संस्करणों 
में मालाबार के कोशों की सहायता भी लेनी चाहिए। तब इस विषय पर अधिक प्रकाश पड़ने की 
सम्भावना है । 
बृहद्देवताकार के ध्यान में निरुक्त का लघुपाठ ही होगा । वह बृहद्देवता अध्याय २ में 
लिखता है--रुद्रण सोमः पूष्णा च पुनः पुषा च वायुना ॥४॥ 
बृहद्देवता के इस श्लोकार्धं का कोई विशेष पाठान्तर भी नहीं है । बृहद्देवता का यह पाठ 
निरुक्त के लघुपाठ के आधार पर लिखा गया है--पुष्णा सब्रोण च सोस: । वायुना च पुषा ७।१०॥ 
निरुक्त का बृहत्पाठ निम्नलिखित है--पुष्णा रण च सोमः । ग्निना च पुषा । 
बृहद्देवता में बायुना पाठ के मिलने से यही प्रतीत होता है कि बृहद्देवताकार के मन में लघु- 
पाठ का ध्यान था । अध्यापक मैकडानल ने इस बात का संकेत अपनी टिप्पणी में किया है-- 
In associating Vayu (not Agni ) with pusan the BD. here agrees with the 
shorter recension of the Nirukta. 
निरुक्त में वेदार्थ के पक्ष-_वेदार्थं करने के जितने पक्षों का निरुक्त में उल्लेख है बे नीचे लिखे 
जाते हैं-- 
अधिदैवतम्‌ । अध्यात्मम्‌ । आख्यानसमय; । 
ऐतिहासिकाः। नैदानाः । नेरुक्ताः । 
परिव्राजकाः । पूवे याज्ञिकाः । याज्ञिकाः । 
इनके अतिरिक्त एके, परे झौर झाचार्या कह कर भी कई मत दिए गए हैं, परन्तु वे नैरुक्तो 
के अन्तर्गत हो सकते हैं। 
इन्हीं पक्षों को देखकर निरुक्त ७।२॥ के भाष्य में स्कन्द-महेशवर लिखते है-- 
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सर्वदशनेषु च सर्वे मन्त्राः योजनीयाः । कुतः । स्वयमेव भाष्यकारेरा सर्वसस्त्राशां त्रिप्रकारस्य 
विषयस्य प्रवर्शनाय ग्रथ वाचः पुष्पकलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । 
अर्थात्‌--नैरुक्त, ऐतिहासिक आदि सब दर्शनों में सब सन्तरों का व्याख्यान करना चाहिए । 
भाष्यकार यास्क स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा करता है । 
यास्क-रचित अन्य ग्रन्य--रुद्राघ्याय के भाष्य में भट्टभास्कर मिश्र लिखता हैं-- 
नमस्काराद्य कं यजुनंमरकारान्तमेक यजुरिति यास्कः । 
यास्क का यह मत इस निरुक्त में नहीं मिलता । सम्भवतः यह मत यास्क की सर्वानुक्ररमणी 
में मिलेगा । उस सर्वानुक्रमणी का पता हमारे मित्र डा० कूहनन राज ने लगाया है । वह सर्वानुक्रमणी 
निद्रानसूत्रान्तगंत छन्दोविचिति के भाष्यकार पेट्टाशास्त्री अपरनाम हृषीकेश ने वहुधा उद्घृत की है! 
उसने उस सर्वानुक्रमणी के १५ प्रमाण दिए हैं। उनसे निश्चित होता है कि यह सर्वानुक्रमणी तैत्तिरीय 
संहिता की थी । यास्क का रुद्र सम्बन्धी मत भी यजुर्वेद से सम्बन्ध रखता है, अत: वह इसी सर्वानुक्रमणी 
में होगा । 
कया निरुक्त शोर सर्वानुकमणी का कर्ता एक ही यास्क है 


प्रश्‍न होता है कि क्या निरुक्त और सर्वानुक्रमणी दोनों का कर्ता एक ही यास्क है । हमारा 
विचार है कि हां, एक ही यास्क है। बृहद्देवता में यास्क का नाम लेकर १६ बार उसका मत दिया गया 
है। वह मत बहुधा इस निरुक्त में नहीं मिलता । परन्तु कुछ स्थानों पर ठीक मिल भी जाता है। अतः 
यदि यास्क दो होते, तो बृहद्देवताकार दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ बताने के लिए कोई विशेषण अवश्य देता 
बृहद्देवतांकारोद्धुत यास्क का जो मत इस निरुक्त में नहीं मिलता, वह सर्वानुक्रमणी में अवश्य मिलेगा 
और यास्क का बृहद्देवता में बताया हुआ जो मत इस निरुक्त से विरुद्ध है, वह शाखा-भेद के कारण हो 
सकता है । निरुक्त में ऋगेद को मुख्य मानकर सब कुछ लिखा गया है और तैत्तिरीयों के प्रकरण में 
देवता आदि का भेद हो सकता है । यास्क की सर्वानुक्रमणी और वृहद्देवता में यास्क के मत आदि की 
विशेष विवेचना अध्यापक राज के लेख में देखनी चाहिए ।१ 

यास्क को उद्धृत करने वाले प्राचीन ग्रस्यकार--१. पिज्जलनाग अपने छन्दःशास्त्र में 
लिखता है-- 

उरोबृहतोति यास्कस्य । ३ । ३० ॥ 
अर्थात्‌-न्यद्धू सारिणी को ही यास्क उरोबृहती कहता है । 


सर्वानुक्रमणीकार यास्क लिखता है-- 
ह्ितीयइचेत्‌ स्कन्धोग्रीवी क्रोष्ट्के: । उरोबृहती वा स्यात्‌ ।२ 


१. यास्क की तैत्तिरीय सर्वानुक्रमणी, अंग्रेजी में लेख । 
२. डा० राज का नवम प्रमाण, पू० २१६ | 


२०० वी वेदिक वाङमय का इतिहास 


इस से ज्ञात होता है कि पिङ्गल ने यास्क की सर्वानुक्रमणी को ध्यान में रखकर पूर्वोद्धृत 
सूत्र रचा होगा । 

यास्क की सर्वानुक्रमणी में गद्य भाग के श्लोक भी होंगे । डा० राजने दो शलोक भी दिए हैं। 

कात्यायन की सर्वानुक्रसणी के समान यास्क की सर्वानुक्रमणी में भी पहले छन्दों का 
वर्णन होगा । 

उवट जब यास्क के छन्दःशास्त्र का वर्णन करता है, तो उसका अभिप्राय इसी सर्वानुक्रमणी के 
पूवं भाग से होगा । १ 

२. शौनक अपने ऋक्प्रातिशाख्य में लिखता है-- 

न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः । सुत्र ९६३। 

अर्थात्‌--कऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक्‌ नहीं, ऐसा यास्क मानता है। 

यास्क ने यह बात अपनी सर्वानुक्रमणी के पूवंभाग में लिखी होगी । 

दुसरी ओर अपनी याजुष सर्वानुक्रमणी में यास्क शौनक का स्मरण करता है-- 

द्वादशषिमस्त्रयोऽष्टाक्षराइच जगती ज्योतिष्मती । सापि निष्टुबिति शौनक: । 
इस से हमारा पूरव विचार कि शौनक, यास्क आदि समकालीन थे, और भी पक्का होता है ।* 
यास्क रचित कल्प-हारलता पृ० ८ पर लिखा है-- 
कल्प इति ज्योतिष्टोमाद्चनुष्ठानपद्ध तिर्यास्क-वाराहबोघायनीयाद्याः । 

इन सब प्रमाणों से पता लगता है कि यास्क-प्रणीत ग्रन्थ निम्नलिखित हैं 

१. निघण्टु 

२. तिरुक्त 

३. याजुष सर्वानुक्रमणी 

४. कल्प 

आशा है कि यत्न करने पर सर्वानुक्रमणी और कल्प मिल सकेंगे । 

यास्क का काल--महाभाष्य से पूवं के वाङमय के इतिहास के पता लगाने का अभी तक 
बहुत अल्प प्रयत्न हुआ है । श्रोतसूत्रों के अनेक भाष्य हैं, जो इस काल से पहले के होंगे । आश्वलायन 
श्रौत का देवस्वामी भाष्य, कात्यायन श्रौत का भतू यज्ञ और पितु-भूमि भाष्य, मीमांसा पर देवस्वामी 
का भाष्य, और उपवषं-भाष्य, वेदान्त सूत्रों पर टङ्क और द्रमिड के भाष्य इत्यादि ग्रन्थों का काल 
निश्चय करने के लिए अभी तक अणुमात्र भी प्रयास नहीं हुआ । इन में से कई ग्रन्थ बुद्ध के काल से भी 
पहले के ठहरेगे । 
१. देखें इस इतिहास का ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ भाग । 


२. कही । - 


निरक्तकार २०१ 

अभी-अभी अध्यापक रामकृष्ण कवि ने सूचना भेजी है कि भत्‌ हरि की मीमांसा वृत्ति के 
कुछ भाग मिले हैं । वे शबर से पहले के हैं। हम ने यह वृत्ति अभी देखी नहीं। यदि कवि महाशय का 
निर्णय ठीक है, तो भतु'हरि बडा प्राचीन ग्रन्थकार होगा ।* वह भतू हरि अपने महाभाष्य के 
व्याख्यान में एक आश्वलायन श्रौतभाष्यकार को उद्धृत करता है । वह भ्रौतभाष्यकार बहुत प्राचीन 
श्रौतसूत्रों के भाष्यकारों के काल का निर्णय हम इस इतिहास के चतुर्थ भाग में करेंगे । इस प्रसङ्ग में 
इतना लिखने का यही प्रयोजन है कि प्राचीन ग्रन्थकारों का काल जानने के लिए अभी बड़े परिश्रम की 
आवश्यकता- है । योरुप के अध्यापकों ने शीघ्रता में जो कुछ लिख दिया है, वह प्रमाण नहीं माना जा 
सकता । अत: यास्क आदि के काल के विषय में भी हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते । 


महाभारत में यास्क का वरांन--सब से पहले सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में 
महाभारत के निम्नलिखित श्लोकों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था-- 
यास्को सामृषिरव्यग्रो नेकयज्ञेषु गोतवान्‌ । 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्मनामधरो ह्यहम्‌ ॥७२॥ 
स्तुत्व मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुवारघीः । 
सतप्रसादादघोनष्टं निरक्‍तमभिजग्मिवान्‌ ॥७३॥ ९ 
अर्थात्‌- श्री कृष्ण कहते हैं कि यास्क ने मेरी कृपा से अधोनष्ट निरुक्त प्राप्त किया । 
यह सत्य है कि महाभारत में बहुत प्रक्षेप हुआ है, परन्तु जिस स्थान पर महाभारत में यास्क 
का उल्लेख है, उससे आगे ही गालव का वर्णन भी मिलता है । इस प्रसंग के नवीन होने का कोई कारण 
नहीं, अतः यास्क बहुत पुराना व्यक्ति है । 


१. भतू हरि के सम्बन्ध में चीनी यात्री इतिसङ्ग के लेख पर हमें आरम्भ से ही सन्देह है । देखें इस 
इतिहास का ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ भाग, पू० २५५-२५६ । 
२, शान्तिपर्व, अध्याय ३४२। 


ग्यारहवां अध्याय 
निघण्टु के भाष्यकार 


१. क्षीरस्वामी -संवत्‌ ११८५-१२११ 


देवराज यज्वा अपने निषण्ट-निवंचन की भूमिका में लिखता है-- 
हद नि क्षीरस्वामि-अनन्ताचार्यादिक्वृतां निघण्दुव्यास्यां ...... ..... निरीक्ष्य 


अर्थात्‌-यह निर्वंचन क्षीरस्वामी, अनन्ताचायं आदि कृत निघण्टु व्याख्या को देखकर 
किया जाता है । 

अपत्ते निवेचन के प्रसङ्ग में देवराज ३२ बार क्षीरस्वामी की व्याख्या को उद्घृत करता है। 
क्या यह व्याख्या यास्कीय निघण्टु पर थी अथवा देवराज का अभिप्राय क्षीरस्वामी के अमरकोशोद्घाटन 
से. है ? यह प्रश्‍न बड़ा विचारणीय है, अत: आगे इस पर विचार किया जाता है-- 


देवराज क्षीर ग्रसर-व्यास्या 
१. पृथुना राज्ञा अवतारिता पृथ्वी १।१॥ पृथूनावतारिता वा पृथ्वी २।१।३॥ 
२. वियच्छति न विरमति १।३॥ वियच्छति विरमति १।२।२॥ 
३. पुष्कं चारि राति पुष्करम्‌ १।३॥ पुष्कं वारि राति पुष्करम्‌ । १।२।२॥ 
४. साध्यन्त आराष्यन्ते साध्याः १॥५॥ साध्यन्त ग्राराध्यन्त इति १।१।१०। 
५. झा झइनुवते झाशाः । १।६॥ झबनुत्ते श्राशा: १।२।२॥ 
६. फकुम्नाति विस्तारयतीति ककुप्‌ १।३॥ क॑ स्कुम्नाति विस्तारयति ककुप 
शरारा 
७. हरन्त्याभिः। १।६॥ हरन्त्यनया हरित्‌ । १।२।२॥ 
८. क्षप्यते सूर्यचारेरा क्षपा । १॥७॥ क्षप्यते क्षपा । १।३।४॥ 
९. उनत्त्यूष: । १।७॥ उनत्यूघ; । २।९।७३॥ 
१०. सुष्ट प्राह्रयति स्वाहा। १।११॥ सुष्ट श्राहूयते स्वाहा । २।७।२१॥ 


११. शच शवच गतो । १।११॥। दाच इवच गतौ । १।१।४५॥। 


निघण्टु के भाष्यकार 


२०३ 
देवराज कीरं अमर-व्याल्या 
१२. शब्दनं शब्दः । १॥११॥ क्षीरतरङ्गिणी म॑ है । १।७२७॥ 
१३. अपि प्लवते इति नेर्क्ताः । १॥१२॥ अपि प्लवते इति नैरुक्ताः ।२।४।२०॥१ 
१४. तुदति तोयम्‌ । १।१२॥ तुदति तोति वा तोयम्‌ । १॥९४॥ 


शेष १८ प्रमाणों में से केवल एक और है जिसका पता अमर टीका में नहीं लग सका । अतः 
केवल एक प्रमाण है, जो देवराज ने क्षीर के नाम से उद्धृत किया है ओर जिसका पता अमर टीका में 
नहीं मिलता । क्षीर-कृत भ्मरटीका और देवराज कृत निघण्टु निर्वचन जिस वुरे प्रकार से छपे हैं उन्हें 
देखकर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह दोनों प्रमाण अमरटीका में नहीं होंगे, अथवा इनका 
वही रूप है जो सत्यत्रत के देवराज के निवंचन के संस्करण में मिलता है । 

एक ओर भी बात है, जिस से क्षीरस्वामी के निघण्टु भाष्य के मिलने का सन्देह होता है । 

देवराज अपने निर्वचन की भूमिका में लिखता है 

एवं व्याकीराषु कोशेषु निपमेक सूतस्य प्रतिपदनिवंचननिगमप्रदर्शनपरस्य कस्यचिद्‌ व्याख्यान- 
स्याभावान्‌ नेघण्ट्क कणण्डमुत्सन्नप्रायमासीत्‌ । 

अर्थात्‌-प्रत्येक पद का निर्वचन और निगम प्रदर्शन जिस भाष्य में हो, ऐसे किसी भी 
व्याख्यान के अभाव में निघण्टु का नैघण्ट्क काण्ड उत्सन्न प्राय था । 

इससे यही ज्ञात होता है कि देवराज के पास क्षीर का वेदिक निघण्टु भाष्य नहीं था । उस के 
पास तो उसकी भ्रमरकोश व्याख्या हो थी । अतः क्षीरकृत अमरकोशोद्घाटन के सम्पादक भ्रोक महाशय 
का यह विचार कि क्षीर रचित छः वृत्तियों* में वेदिक निघण्टु वृत्ति भी एक थी, सत्य प्रतीत नहीं 
होता । इसी प्रकार डा० स्वरूप का मत है-- 

Of the commentaries on the Nighantu both the works mentioned by 
Devaraja have unfortunately been lost.® 

अर्थात्‌--निघण्टु पर क्षीर की वृत्ति नष्ट हो चुकी है, ठीक नहीं । अधिक सम्भव यही है कि 
क्षीर ने काई निघण्टुवृत्ति नहीं रची । अनन्ताचायं की व्याख्या भी किसी और कोश पर होगी । देवराज 
के भाष्य में वह एक बार भी उद्धृत नहीं मिलता । 


२. देवराज यज्वा स० १३७० के निकट 
देवराज के पिता का नाम यज्ञेश्वर आर्य और पितामह का नाम देवराज यज्वा था । गोत्र 
१. अपप्लव इति नैरुक्ताः । यह ओक सम्पादित पाठ है । हम ने मूल में त्रिवन्दरम मुद्रित पाठ दिया हैँ। 
२. षड्वृत्तयः कल्पिताः । देखें अमरवृत्ति और घातु वृत्ति के मङ्गल श्लोक । 


३. देखें अमरवृत्ति के मङ्गल श्लोकों की टिप्पणी । 
४. डा० स्वरूप कृत निरुक्त की सूचियां, भूमिका, पु० १८। 


२०४ वेदिक वाडमय का इतिहास 


उस का अत्रि था । वह रङ्गेशपुरी-पर्यन्त ग्राम का रहने वाला था । समग्र वैदिक निघण्टु का भाष्य 
रचने वाला वही एक व्यक्ति प्रतीत होता है । 
काल--कूहनत राज का मत है कि देवराज सायण का उत्तरवर्ती है । वे लिखते हे--* 
Devaraja is Jater than Sayana, perhaps he is a Very recent author. 
इस बात का खण्डन इसी भाग के पृ० ४५-४६ तक हम कर चुके हैं। वहां विस्तृत रूप से 
दिखाया गया है कि देवराज सायण के ऋग्भाष्य की एक पंक्ति भी उद्धूत नहीं करता । इस के विपरीत 
मैक्समूलर* और डा० स्वरूप: ने दिखाया है कि सायण ऋग्भाप्य १।६२।३॥ में निघण्टुसाष्य से एक 
प्रमाण देता है । वह प्रमाण देवराज के निघण्टु भाष्य में स्वल्प पाठान्तर से मिलता है। हम अभी यह भी 
बता चुके हैं कि देवराज के निषण्ट्भाष्य के अतिरिक्त और कोई वैदिक-निघण्टु-भाष्य था भी नहीं । 
सायण का अभिप्राय किसी वैदिक-निघण्टु-भाष्य से ही है। वह है देवराज का एकमात्र भाष्य । अतः 
निस्सन्देह सायण देवराज के ग्रन्य का ही प्रमाण देता है । 
डा० स्वरूप ने अपने निरुक्त की भूमिका में विस्तृत रूप से बताया है कि देवराज भोज, देव, 
उस की वृत्ति पुरुषकार, पदमञ्जरी और भरतस्वामी को उद्धूत करता है । भरतस्वामी का काल संवत्‌ 
१३६० के समीप का है। अतः देवराज का काल सं० १३७० से पहले का नहीं है। देवराज को सायण 
उद्धृत करता है । सायण ने अपने ग्न्य संवत्‌ १४०० में लिखने आरम्भ कर दिए होंगे । इसलिए देवराज 
संवत्‌ १३७० के समीप ही हुआ होगा । 
देवराज के निघण्टु-तिवंचन का जो कोश हमारे पुस्तकालय में है, वह ४०० वर्ष से कम पुराना 
नहीं है । उस के लेख आदि से यह बात सवंथा स्पष्ट हो जाती है । इस ग्रन्थ का इतना पुराना हस्तलेख 
अन्यत्र मेरे देखने में नहीं आया । इस से भी निश्चित होता है कि देवराज इतना नूतन ग्रन्थकार नहीं है 
जितना कि डा० राज इसे मानते हैं । 
निघण्टु निर्वचन- देवराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नैघण्टुक काण्ड का निर्वचन ही अधिक 
विस्तार से करता है । उसके ग्रन्थ का मूलाधार आचार्य स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद भाष्य और स्कन्द महेश्वर 
की निरुक्त भाष्य-रीका हैं । अनेक स्थानों पर स्कन्द का नाम लिए बिना ही वह उसकी पंक्तियों पर 
पंक्तियां उद्धूत करता जाता है। यथा-- 
१. झ्म्बर १।३।१॥ के व्याख्यान में स्कन्द-निरुक्त-भाष्य-टीका ३।१०॥ की कई पंक्तियां बिना 
स्कन्द का नाम स्मरण किए उद्धूत की गई हैं । 
२. ग्रध्वर ३।१७।३॥ के व्याख्यान में स्कन्द-ऋरवेद-भष्य १।१।४।। की कई पंक्तियां बिना 
स्कन्द का नाम लिए उद्धुत की गई हैं । 


१. Proceedings, Fifth Oriental Conference, Vol, I, 0. 227. 
२. Max Muller's 2nd ed. of Rgveda with Sayana’'s com, IV, CXXXIIL. 
३. निरुक्त, भूमिका, पूृ० २६। 


निघण्टु के भाष्यकार २०५ 
३. काकुद ४।२।७६॥ के व्याख्यान में निरुक्त भाष्य-टीका ५।२६॥ की कई पंक्तियां उद्धृत 
हैं। इत्यादि । 

उणादि वृत्ति अथवा वृत्ति कहकर जिस ग्रन्थ से प्रमाण दिए गए हैं, वह दशपादि उणादि की 
वृत्त है ।* उसके कर्ता का नाम हमें पता नहीं लग सका । वह कभी काशी में मुद्रित हुई थी । 


देवराज ने जो माधवीय अनुक्रमणियां उद्धृत की हैं उनमें से नाम और आख्यात की दो 
अनुक्रमणियां डा० राज ने प्राप्त कर ली हैं । 


देवराज १।६।१५। के निवंचन में किसी भ्रष्टादशाध्याय को उद्धृत करता है । क्या यह 
निरुक्त का तेरहवां अध्याय है ? आजकल के निरुक्त के प्रथम परिशिष्ट में वह प्रमाण नहीं मिलता, जिसे 
देवराज लिखता है । 

२।१६।३॥ के निवंचन में देवराज लिखता है--स्कन्दस्वामिव्यतिरिक्तभाष्यकारमते । 

यह कोन आचार्य है, यह विचारना चाहिए । 


देवराज के निवंचन में स्वतन्त्ररूप से बहुत कम लिखा गया है । इसमें पुरातन प्रमाणों का 
संग्रह अत्यधिक है । 


१. १।१२।२३॥ २।२।२६॥ २।७।२०॥ इत्यादि । 


बारहवां अध्याय 


निरुक्त के भाष्यकार 


१. निरुक्त वातिक--विक्रम को छठी शताब्दी से पुव 

निरुक्त पर पातञ्जल महाभाष्य से भी पहले व्याख्यान होने आरम्भ हो गए थे । अष्टाघ्यायी 
४।३।६६॥ के महाभाष्य में पतञ्जलि लिखता है -- 

वाब्दगन्थेषु चेषा प्रसृततरा गतिर्भवति ।. निरक्‍्त व्याख्यायते । व्याकरणं व्यास्यायत इत्युच्यते । 
न करिचदाह पाटलिपुत्रं व्याख्पायत इति । 

अर्थात्‌--शब्द ग्रन्थों में ही व्याख्या प्रवृत्त होती है । निरुक्त का व्याख्यान होता है । व्याकरण 
का व्याख्यान होता है। कोई नहीं कहता कि पार्टालपुत्र का व्याख्यान होता है । 

इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अष्टाध्यायी पर संग्रह आदि व्याख्यान पतञ्जलि से पहले 
बन चुके थे, वैसे ही निरुक्त पर भी कई व्याख्यान हो चुके थे । 

निरुक्त वातिक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है। सुरेश्वर के बृहदारण्यक वातिक के समान यह भी बड़ा 
बृहद्‌ ग्रन्थ होगा । निरुक्त स्वयं एक भाष्य है । उस भाष्य पर यह वातिक था । इसके प्रमाण दुगे ने 
झपनी वृत्ति में दिए हैं-- 

१. अपि चोक्तं वातिककारेण-- 

यावतामेव घातूनां लिङ्ग रूढिगतं भवेत्‌ । 

ग्र्थशचाप्यभिषेयस्थस्तार्वाूग विग्रहः । १ 
२. गतार्थं मन्यमानो भाष्यकारो निगमं न ग्रवीति । वातिककारेरपाप्यकतम्‌- 
निगमवञ्चाद्बह्वथं भवति पदं तद्धितस्तथा घातुः। 
उपसगंगुणनिपाता मन्त्रगताः सर्वथा लक्ष्याः ॥ २ 

३. तदुक्तं वातिककारेण-- 
१. यह श्लोक बृहद्देवता में भी है। २।१०२॥ निरुक्तवृत्ति १।१॥ 
२. निरुक्तवृत्ति ६३ १॥ 


निरुक्त के भाष्यकार २०७ 


क्रसप्रयोजनं नाम्नां श्ञाकपुण्युपलक्षितम्‌ । 
प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसाद येत्‌ ॥ * 
४. उक्तं च वातिके-- 
मध्यमा वाक्‌ स्त्रियः सर्वाः पुमान्सर्वशच मध्यमः । 
गणाइच सर्वे मरुतो गरामेदाः पृथक कृते: ॥ ` 
कया बृहद्देवता यही वातिक है--इन चारों प्रमाणों में से पहला और चोथा बृहद्देवता में मिलते 
हैं । पहला ठीक वेसा ही बृहद्देवता में है। चौथा बृहद्देवता में कुछ पाठान्तर से है । दुसरे प्रमाण पर 
राजवाडे की टिप्पणी निम्नलिखित है-- 
अय इलोको बृह॒द्देवतायां नोपलभ्यते । 
वृहद्देवताकारान्नान्यो वातिककारः । 
अर्था तू--यह श्लोक बृहद्देवता में नहीं है । बृहद्देवता के सिवा और कोई वातिक भी नहीं। 
तीसरे प्रमाण पर राजवाड़े अपनी टिप्पणी में लिखता है-- 
_ अयं झ्लोकोष्धुनोपलब्धबृहद्देवतायाँ न विद्यते । 
अर्थात्‌--यह श्लोक उपलब्ध बृहद्देवता में नहीं है । 
चौथे प्रमाण के विषय में राजवाड़े अपनी टिष्पणी में लिखता है । 
बुगेकाले वृहददेवताप्रन्ये भिन्ताः पाठा रासन्‌ । अधिकाइच इलोकाः । च. ट. पुस्तकयोः 
सर्वा स्त्री मध्यमस्थाना पुमान्वायुइच सर्वगः । 
गणाइच सर्वे मरुत इति वृद्धानुशासनम्‌ ॥ 
इति पाठान्तरं प्रान्ते दीयते । 
यह पाठान्तर वाला श्लोक स्कन्द-महेश्वर ११॥१३॥ पर मिलता है । 
उसकी टिप्पणी में डा० स्वरूप ने भी लिखा है कि यह बृहद्देवता के ही पाठान्तर हैं । 
निरुक्त वातिक एक पृथक ग्रन्थ 
हमारा विचार है कि दुर्गाचार्य तथा स्कन्द द्वारा उद्घुत निरुक्त वातिक एक प्राचीन ग्रन्थ इस 
समय अनुपलब्ध है । बृहद्देवता का नाम वातिक नहीं है । वातिक एक सर्वथा पृथक ग्रन्थ था । उसके 
प्रमाण अन्यत्र भी मिलते हैं। मण्डनमिश्च ने स्फोटसिद्धि नाम का ग्रन्थ लिखा है। उस पर गोपालिका 
नाम की एक टीका है । उस टीका में लिखा है-- 
यथोक्तं निरक्तवातिक एव-- 
श्रसाज्षात्कृतधमम्यस्ते परेभ्यो ययाचिधि । 
उपदेशेन संप्राबुमेन्त्रान्‌ ब्राह्मणसेय च ॥ इति ॥१॥ 
१. निरुक्तवृत्ति ५।४।। 
२. निर्क्तवृत्ति ११।१३॥ बृहद्देवता ५।४६॥ 


२०८ वेदिक वाङ्गसय का इतिहास 


उपदेशइ्च वेदव्याख्या । यथोक्तम्‌ -- 
गर्थोऽयसस्य मन्त्रस्य ब्राह्वाणस्यायसित्यपि । 
व्यास्येवात्रो पदेशस्‌ स्याद्देदाथस्य विवक्षित: ॥ इति ॥२॥ 
उपदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेशेन ग्राहयितुमशक्या इत्यर्थः । श्रपरे द्वितीयेम्यो न्यूना इति । 
ब्िल्मग्रहुणाय उपायतो वक्षीकरणाय । इमं ग्रन्थं वक्ष्यमाण समाम्नासिषु: समाम्नातदन्तस्तमेकाह वेदं च 
वेदाङ्गानि चेति । भ्रङ्कशब्द उपाङ्गदेरप्युपलक्षाणार्थः । वेदमुपदेशमात्राद्ग्रहीतुमशक्ता वेदं समाम्नासिषुः। 
वेदार्थ चोपदेशेन ग्रहीतुमशक्ता प्रङ्गानि च समान्तासिषुरिति । यथोक्तस्‌-- 
झश्षक्तास्तुपवेशन प्रहीतुमपरे तथा । 
चेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्नतः ॥ इति ॥३॥ 
बिल्मश्ब्दो ह्यनन्त रमेव । तत्र निरक्तं--बिल्मं भिल्मं भासनमिति । व्याख्यातं च-- 
बिल्मे भिल्ममिति त्वाह बिभत््यंथं विवक्षया । 
उपायो हि बिभत्येथंमुपेयं वेदगोचरम्‌ ॥४॥ 
अथवा भासनं बिल्मं भासतेदीप्तिकमंणः । 
अम्यासेन हि वेदार्थो भास्यते दीप्यते स्फुटम्‌ ॥।५॥। 


अस्यासेन तुतीयास्तु वेदार्थान्‌ प्रतिपेदिरे ॥६॥ 

इस सारे प्रकरण में गोपालिका टीका का कर्ता छः श्लोक उद्धृत करता है । ये छः श्लोक 
निरुक्त वातिक के हैं । उसने इनके आरम्भ में स्पष्ट लिख भी दिया है कि ये निरुक्त वातिक में हैं। यह 
सब श्लोक साक्षात्कृतघर्माण:... ......निरुक्त १।२०॥ के व्याख्यान में लिखे गए हैं। निरुक्त के इस वचन 
का जिंतना स्पष्ट अर्थ यहाँ दिखाया गया है, उतना दुगं और स्कन्द के ग्रन्थों में भी नहीं है। आश्चयें 
की बात है कि दयानन्द सरस्वती ने भी इस निरुक्त-वचन का लगभग ऐसा ही अर्थ अपनी ऋग्वेदभाष्य- 
भूमिका के अन्त में किया है । 

इस लेख को यदि दुर्ग के पूर्वोद्घृत चार प्रमाणों से मिलाया जाए, तो ज्ञात होता है कि दुगे 
भी उस प्राचीन निरुक्त-वा्तिक के प्रमाण दे रहा है। अतः अध्यापक राजवाड़े का मत कि बृहद्देवता ही 
वातिक है, सत्य नहीं । फिर वातिक के नाम से उद्धुत किए गए शलोक बृहद्देवता में क्यों मिलते हैं ? 

बृहद्देवता थौर निरुक्त-वातिक के इलोकों की समानता--हम लिख चुके हैं कि दुर्ग ने वातिक 
के नाम से जो श्लोक दिए हैं, उनमें से दो बृहद्देवता में मिलते हैं। इसका कारण या तो यह हो सकता 
है कि वातिककार ने ये श्लोक बहद्देवता से लिए, या यह हो सकता है कि बहद्देवता ने वातिक से ये 
शलोक लिए । इनमें से दूसरे श्लोक का बहद्देवता के श्लोक से कुछ पाठान्तर भी है । सम्भव है एक 
ग्रन्थकार ने दूसरे को देखकर इसे अपने अभिप्राय के अनुकूल लिखा हो... किस ग्रन्थकार ने दूसरे का 
आश्रय लिया, अथवा दोनों में से कोन पहले और पीछे है, इस का अभी निर्णय नहीं हो सकता । विशेष 
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सामग्री के अभाव में इस विषय के सव अनुमान निरर्थक होंगे । हां, इतना हम लिख देना चाहते हैं कि 
बृहदेवता के पहले और दुसरे अध्याय के कई श्लोक वातिक में अधिक उचित प्रतीत होंगे । 
यथा २।१००--१०६॥ 


यत्न किए जाने पर इस ग्रन्थ का मिलना भी असम्भव नहीं है । 


२. बर्बरस्वामी 

स्कन्द स्वामी अपनी निरुक्तमाष्य टीका में लिखता है 

तस्य पूर्वटीकाकार बंबे रस्वामिभगवद्वुगंप्रभूतिभिविस्तरेण व्याख्यातस्य ....। १ 

अर्थात्‌-इस निरुक्त भाष्य की व्याख्या पूर्व टीकाकार बर्बरस्वामी और भगवद्‌ दुगे आदि बड़े 
विस्तार से कर चुके हैं। 

स्कन्द के इस वचन के स्वामी पद पर पाठान्तर भी है । वह है व्याख्यास्यामि या व्याख्या- 
स्वामि । बबंर का तो व्याख्या पद पाठान्तर हो नहीं सकता । सम्भव है कोई तीसरा नाम और हो, जो 
बर्बर और दुगे के मध्य में हो । अस्तु, इनना सुनिश्चित रूप से पता लगता है कि बबंरस्वामी ने निरुक्त 
पर एक बड़ी विस्तृत टीका लिखी थी । क्या यही वातिककार तो नहीं था । 


३. बुर्गे -- संवत्‌ ६५० विक्रम से पूर्व 

अब हम एक ऐसे वृत्तिकार का उल्लेख करेंगे, जिसका ग्रन्थ हमें उपलब्ध है, जो वेदिक 
विद्वानों में एक ऊंचा स्थान रखता है और जिसका काल भी पर्याप्त पुराना है। 

ुर्ग-स्मुत प्राचीन निरक्तभाष्य टीकाकार--दुर्ग स्वयमेव पहला टीकाकार नहीं है । उससे पहले 
अनेक टीकाकार हो चुके थे । हम लिख चुके हैं कि वातिककार भी उससे पहले हो चुका था। उन्हीं 
सारे टीकाकारों की सहायता से दुगं ने अपनी सुन्दर वृत्ति लिखी । दुगं उन्हें न्ये, श्रपरे, एके ओर 
केचित लिखकर स्मरण करता है ।२ कई स्थानों पर इन शब्दों के साथ व्याचक्षते लिखकर वह स्पष्ट 
दिखाता है कि यह पूर्वे टीकाकारों की व्याख्या है । 

दुगे के काल में निरुक्त के पाठान्तर--ऋग्वेद १।८९।१।। के भ्रसन्‌ पद पर वृत्ति करते हुए 
दुगे लिखता है--- 

झसन्‌ । स्युरित्यर्थः भाष्येऽपि स्युः इत्येष एव पाठः । झसन्‌ इत्यष प्रमादप्नाठः। ४१९। 

अर्थात्‌--यास्क ने असन्‌ का स्युः अर्थं किया है। यास्क-भाष्य का पाठ असन्‌ नहीं है। यह 
प्रमाद से लिखा गया है। 


१. निरुक्तटीका १।१।। पू० ४। 
२. राजवाड़े का संस्करण, पृ० १३, १६, २७, ६६, १००, १०४, १०५, २४५, २५२, ३१७, ४८१, 
४६७ इत्यादि 
पु० ७१, ४८१ । 
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पुन: १।१२॥ की व्याख्या में दुर्ग लिखता है-- 
झथवा संविज्ञानानि तानि । संविज्ञानानि तानि वेत्युभावप्येतो पाठी । तस्सादुभयथापि 


व्याख्यातव्यस्‌ । १॥१२॥ 
अर्थात्‌--दोनों प्रकार का ही पाठ हो सकता है । यास्क का वास्तविक पाठ कौन सा था, 
यह दुर्ग को भी ज्ञात नहीं दुआ । 
| इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण हैं । 

दुर्गोद्धुत प्रस्थ वा प्रमाण--दुर्गे ने अपनी वृत्ति में कई ऐसे श्लोक उद्धृत किए हैं, जो ज्ञात 
ग्रन्थों के नहीं हैं । वे कहां से लिए गए हैं, यह जानने का प्रयास करना चाहिए-- 

१. उक्तं च 
वर्णागमो वणंविपर्ययइच दो चापरो वणविकारनाझो। 
घातोस्तवर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चनिघं निरुक्तम्‌ ॥ ° 

यह श्लोक अनेक वेदभाष्यों में उद्धृत है । क्या यह वातिक का श्लोक है । 
२. तथा चोक्तस्‌-- 
ऋषयो 5प्युफ्देवास्य नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ ` 
यह श्लोक शाबर-भाष्य आदि में भी उद्धूत है । 
३. गपि चोक्तम्‌ 
क्रियावाचकमास्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते । 
श्रीनेत्र पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ।। 3 


यह कहां का प्रमाणा है, इसका पता नहीं लग सका । 
४, तद्यया-- 
्रत्यादिकर्सोपदीरां भुला षृ-इत्यभिघाने । ४ 


यह किस कोश का वचन है, यह जानना चाहिए । 
४. नैगमकाण्ड के पदों की व्याख्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय में दुर्ग लिखता है। 


तबुच्यते , 
तत्त्वं पर्यायदाब्देन व्यूत्पत्तिदव योरपि । 
निगमो निणंयइचेति व्याख्येयं नेगमे पदे ॥* 
१, प० ७। 
२. पृ० १२। 
३. पृ० १४। 
४, पृ० ३३। 


४६ पृ० २९२॥ 
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स्कन्द ने भी ४१॥ के आरम्भ में यही श्लोक उद्धुत किया है। वह लिखता है कि यह 
पूर्वांचाय प्रदर्शित है । 
यह निरुक्तवातिक का पाठ प्रतीत होता है । 
६. कौत्स के पक्ष के खण्डन के अन्त में निरक्‍त १॥१६॥ की समाप्ति पर दुर्ग लिखता है-- 
इति प्रभिन्नेषु परस्य हेतुषु स्वपक्षसिद्धावुदिते च कारणे । 
अवस्थिता मन्त्रगणस्य सार्थता तदर्थमेतस्खलु शास्त्र मर्थवत्‌ ॥ 
क्या यह श्लोक दुगं का अपना बनाया हुआ है । 
इसी प्रकार २।१०॥ के अन्त में भी एक श्लोक है । 
७. निरुक्त ६।१४॥। की वृत्ति में दुग लिखता है 
विकारपक्षेषु तदर्यान्यधातूपादानम्‌-इस्याचार्यपरिभाषा । 
यह परिभाषा यास्क ने कहां लिखी है, यह चिन्तनीय है। 
. ८. शौनक की छन्दोनुक्रमणी, उस की दूसरी अनुक्रमणियां*, और बृहद्देवता, यह ग्रन्थ 
बहुधा उद्धृत हैं । बृहद्देवता के श्लोक अनेक बार बिना ग्रन्थ नाम निर्देश ही लिखे गए हैं।5 
९. गौड, पुराण", रामायण”, गोभिलगृह्यसुत्रः और महाभारतादिञ भी उद्घृत 
मिलते हैं । 
१०. भीमांसासूत्रों का प्रमाण अनेक बार दिया गया है । 
११. ६।३१॥ की वृत्ति में न्याय वात्स्यायन भाष्य १।२।९॥ में आया हुआ एक श्लोक 
उद्धृत है । 
१२. मनु भी कई स्थलों पर उद्धृत है। 


१३. वेद और ब्राह्मणादि अनेक ग्रन्थों के साथ मंत्रायणीय संहिता का बहुघा प्रमाण दिया 
गया है ।१ 
१४. ऋणग्वेद की किसी लुप्त शाला का प्रमाण--११।१६॥ की वृत्ति में दुगं लिखता है। 
ऋषभोइच बहुवचनेन च मासस्य च संस्तवेन बहूनि दशतयीषु सूक्तानि भवन्ति । तद्यया-- 
इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमेरयन्त- इति 


यह मन्त्र बद्वातयी अर्थात्‌ ऋखेद की किसी शाखा का है। इस समय यह तैत्तिरीय संहिता 
३।१९॥ में मिलता है । 


१. पृ० ३६२ | २. पृ० ५२०॥ 
३. पृ० ३०१। ४. पृ० ५१०। 
५. पृ० ४४६। ६. पृ० ३५३ । 
७. पृ० २७४। ८. प० २१९ । 


९. पृ० १९१, २८२, ४४५ इत्यादि । 
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१४. एक और निगम--अध्यात्मवाद का परम प्रदर्शन एक निगम दुर्गे १२।२९॥ की वृत्ति 

में पढ़ता है। यास्क के मूल में इस की प्रतीक मात्र है- 
एक पादं नोत्लिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
स चेत्तमुद्धरेवदङ्ग न मृत्पूर्नामृत भवेत्‌ ॥ 

इस निगम का पूर्वार्धं अथव ११।४।२१॥ है । 

वह किस वैदिक ग्रन्थ का प्रमाण है, यह देखना चाहिए । 

१६. सांख्य का प्राचीन सूत्र ७।३॥ की वृत्ति में दुर्गे लिखता है-- 

सांस्यास्तु प्रधानं तमः शब्देनोपादानमुच्यमानमिच्छन्ति । ते हि पारमर्ष सूत्रमघौयते-- 

तम एव खल्विदमग्र झासीत्‌ । तस्मिंस्तमसि क्षेत्र ज्ञ एव प्रथमो ऽध्यवतंत इति । 

यही सूत्र माठरवृत्ति के अन्त में भी उद्घुत है। सम्भवतः यह पञ्चशिख का सूत्र है। 

दुर्गे का अपने सम्बन्ध में कथन--निरुक्त ४।१४॥ की वृत्ति में दुगे लिखता है--ग्रहं च 
कापिष्ठलो वासिष्ठः । 

अर्थात्‌--मैं कापिष्ठल वासिष्ठ हुं । वह अपनी योग्यता के सम्बन्ध में बड़े नञ्ज शब्दों में 

कहता है— 

ईवुश्षेषु चाब्दाथन्यायसंकटेषु मन्त्राथंघटनेषु दुरवबोधेषु मतिमतां मतयो न प्रतिहन्यन्ते । वयं 
त्वेतावदत्रावबुद्धयामह इति । ७।३१॥ 

अर्थात्‌--ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वानों की बुद्धियां नहीं रुकतीं। हम तो यहां 
इतना ही जानते हैं। 

जब उसे निरुक्त के किसी पाठ पर सन्बेह होता है तो वह बड़ा सावधान होता है- 

एवमेतऱदभाध्यं दुर्योज्य यद्येष भाष्यस्य सम्यक्पाठः । ग्रथ पुनरसम्यवपाठस्ततःसभ्यक्पाठोऽ ्रवे- 
षहव्यः। अहं तु लक्षये । यथेष मया मन्त्रो व्याख्यातः स एव सम्यबपाठः स्यात्‌ । ५१७॥ 

अर्थात्‌ --यदि निरुक्त का यही ठीक पाठ है, तो इसका अर्थ नहीं जुड़ता। और यदि पाठ ठीक 
नही तो ठीक पाठ खोजना चाहिए । मैं विचार करता हूं कि जैसा मैंने मन्त्र-व्याख्यान किया है, वही 
सम्यक्पाठ है । 

इससे ज्ञात होता है कि निर्क्तार्थ करने में वह अपनी स्वतन्त्रता भी वतंता है । 

दुगं भ्रोर बैदायं का ऐतिहासिक पक्ष--दुर्ग बेद में इतिहास तो मानता है, परन्तु उसका इतिहास 
नित्य इतिहास है । वह लिखता है-- 

एतस्मिन्नथं इतिहासमाचक्ते आत्सविद इतिवृत्तं परकृत्यर्थवादरूपेश यः फश्चिवाध्यात्मिफ 
झाधिदेविक झाधिभोतिको वार्थं ग्राल्यायते दिष्टय,वितार्थावभासनाथे स इतिहास इत्युच्यते । स पुनर- 
यमितिहासः सवंप्रकारो नित्पमविवक्षितस्वार्थस्तदथंप्रतिपत्तुरणामुपदेशाप रत्वात्‌ । १०।२६॥ 


२१३ 


अर्थातु--ईस विश्वकर्मा भौवन के विषय में आत्मज्ञानी परकृत्यथंवादरूप से इतिहास कहते 
हैं। जिस किसी आध्यात्सिक, आधिदेविक और आधिभौतिक अर्थ की, उसका अर्थ अधिक प्रकाश करने के 
लिए कथा घड़ी जाती है, वही इतिहास कहाता है। वह इतिहास सब प्रकार से नित्य और मन्त्रा में 
अविवक्षितस्वार्थ होता है । वह इतिहास मन्त्र का अर्थ ग्रहण करने वालों के लिए उपदेश मात्र होता है । 

पुनः निरुक्त २।१६॥ पर दुर्ग की वृत्ति है-- 

एवमेतस्मिन्सन्त्रे मायामात्रत्वमेव युद्धनिति भूयते । विज्ञायते च--तस्मादाहु्नेंतदस्ति यहुँवासु- 
रमिति [शत० ११॥१॥६॥९॥] 

अर्थात्‌- इन्द्र वृत्र के जो युद्ध मन्त्रं में वणित हैं, वह कोई मनुष्यों का वास्तविक युद्ध नहीं 
है । वह तो मथ्यमस्थानी देवताओं का मायामात्र युद्ध है। 

काल--हम पहले पृ० ९-१४ तक यह विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं, कि उद्गीथादि भाष्य- 
कार दुर्ग को जानते थे । उद्गीथ का काल संवत ६८७ के समीप है, अतः दुर्ग संवत्‌ ६०० के समीप वा 
इस से पहले हुआ होगा । 

निवास--दुर्गे कहां का रहने वाला था, इस विषय में डा० स्वरूप ने लिखा है-- 

That he wrote his commentary in a hermitage near Jammu is proved by 
the colophon on f. I32 v. at the end of the eleventh chapter of Nirukta, which 
runs as follows: 


ऋणग्वार्थायां नियक्तवृत्तो जम्बुमार्गाभसनिवासिन ग्ाचार्यभगवदुदुर्गसिहस्य कृतो घोडदास्या- 
च्यायस्य चतुर्थः पावः समाप्तः । 

This shows that the full name of the commentator was Durgasimha. The 
fact that he lived in a hermitage and was addressed as bhagayvat indicates that he 

. was an ascetic and belonged to some particular order of Samnyasa. 

अर्थात्‌ - जम्बू के समीप किसी आश्रम में वास करते हुए उसने निरुक्त वृत्ति लिखी । ग्यारहवें 
अध्याय के अन्त में यह लिखा मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि उसका पूर्ण नाम दुर्गेसह था । वह 
भगवान्‌ शब्द से सम्बोधित होता था और आश्रमवासी था। इस से ज्ञात होता है कि वह किसी श्रेणी 
विशेष का संन्यासी था । 

हमारा भी यही विचार है कि दुर्ग संन्यासी था । स्कन्द-महेश्वर की निरुक्त भाष्य-टीका में 
भी उसे भगवद्‌ दुर्ग लिखा गया है । परन्तु एक सन्देह इस विषय में है । दुर्ग ने अपना गोत्र स्वयं बताया 
है। संन्यासी लोग यज्ञोपवीत, शिक्षा, गोत्रादि रहित हो जाते हैं। पुनः दुर्ग ने अपना गोत्र क्यों 
बताया । 

दुर्ग किस जम्बु के मार्गस्थ आश्रम का रहने वाला था ? डा० स्वरूप का विचार है कि वह 


१. निरुक्त, भूमिका, पू० २१ । 
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आधुनिक पंजाब के पास रियासत कश्मीर के समीप का रहने वाला था। हमारा विचार है कि द्गे 
गुजरात का रहने वाला था । अब भी बडोदा के समीप जम्बूसर एक स्थान है । दुगं उसी के समीप का 
रहने वाला था । दुर्ग मैत्रायणी संहिता को अत्यधिक उद्धृत करता है। यह संहिता गुजरात के ही 
स्थानों में प्रसिद्ध थी, अतः दुर्ग वहीं का निवासी था । परन्तु यह सब अभी तक अनुमान मात्र है। हम 
निश्चय से कुछ नहीं कह सकते । 

हुगंबृत्ति के प्राचीन हस्तलेख--डा० स्वरूप अपने निरुक्त की भूमिका में लिखते हैं-- 

A manuscript of his commentary in the Bodelian Library is dated I387 
A, 5...........णा७ manuscript was copied at Bhrigukshetra in the reign of 
Mabharana-Duragasimhavijaya. 

अर्थातु--आक्सफोडं के बोडेलियन पुस्तकालय में दुर्गवृत्ति का एक कोश है। वह संवत्‌ 
१४४४ का लिखा हुआ है और महाराणा दुर्गॅसहविजय के राज्य में भूगुक्षेत् में लिखा गया था । 

डा० स्वरूप के सम्पादन काल तक ढुगेवृत्ति का सबसे पुराना ज्ञात इस्तलेख यही था । इसी 
संवत्‌ का एक कोश हमारे पुस्तकालय में भी है।१ इस में पूर्वाधं की वृत्ति है। उस के अन्त में 
लिखा है-- १ 

संत्रदुक्‌ स्तोति स्तोति ॥ एकादशोऽध्यायः ॥ ब॥ यावं तता मंत्रा: सवंज्ञाखा... ...... नि 
गुणपदानि लक्षणों -वुशतस्तानि सवाण्यव व्यास्यातानि ॥ व ॥ संवत्‌ १४४४ वर्ष भु ९ सो 


बिन्दु वाले स्थान त्रुटित हो गए हैं। पृष्ठ मात्राएं सुप्रयुक्त हैं । 

दुर्ग वृत्ति के भावी सम्पादकों को ये दोनों कोश अवश्य प्रयोग में लाने चाहिएं । 

दुर्गवृत्ति के प्रद्यावधि मुद्रित संस्करण- १. सब से पहला संस्करण सत्यत्नत सामश्रमी का 
है। सन्‌ १८८४ से इसका मुद्रण आरम्भ हुआ और सन्‌ १८९१ में समाप्त हुआ । 

२. दूसरा जीवानन्द विद्यासागर ने एक संस्करण निकाला । 

३. तीसरा संस्करण हमारे परमसुहृदू परलोकगत महामहोपाध्याय शिवदत्त जी का था । इस 
का मुद्रण काल संवत्‌ १९६९ है । 

४. चौथा संस्करण पूना से प्रकाशित हुआ था । इस के सम्पादक हैं महादेव सूनु 
हरि भडकम्कर । 

५. पांचवां संस्करण अध्यापक बैजनाथ काशीनाथ राजवाड़े का है । इस का पूर्वार्ध सन्‌ 
१९२१ और उत्तराध सन्‌ १९२६ में छपा था । 

इन में से पहले दोनों संस्रकणो के विषय में अध्यापक राजवाड़े ने अपने संस्करण की भूमिका 
में जो लिखा है, वह पढ्ने योग्य है-- 


१. संख्या ६६३४७ । 


निरकक्‍्त के भाष्यकार २१५ 


एते नेव विशवसनोये प्रमादप्राचुर्याचत्र तत्रानवघानतादोषाच्च । भ्रनवघानतादोवा असंख्याताः 
कदा कदोपहास्याइच ॥ तेषामुदाहरणानि ।...... 


= 


एतादृशा दोषा शतश उपलम्यन्ते । ते न केवलमनवघानतामूलाः । अज्ञानमपि यत्र तत्रा- 
विष्क्रियते । कदा कदा प्क्तयोऽपि गलिता दृश्यन्ते । यथा.... एतादृशि गलितोदाहरणान्यान्यपि सन्ति। 

कदा कदा सूलवृत्तावविद्यमाना अपि शब्दा वृत्तावन्तर्भाव्यन्ते। यथा...... हस्तलिखित न 
किङ्चनापि निरुक्तबृत्तिपुस्तकमेवं दोषरुग्णं भवेत्‌ । प्रहो व्यर्थ: प्रयासः सत्पत्रतजीवानन्वभट्टाचार्याराम्‌ । 

अर्थात्‌-सत्यत्रत और जीवानन्द के संस्करण दोषों से भरे पड़े हैं। वे दोष ऐसे हैं कि किसी 
हस्तलिखित पुस्तक में भी न होंगे । अहो, इन दोनों का प्रयास व्यर्थ ही था। 

अध्यापक राजवाड़े के ये वचन मैंने महामहोपाध्याय शिवदत्त को भी सुनाए थे । उन्होंने सरल 
हृदय से उसी समयः कहा था कि 'दुगं वृत्ति के मेरे संस्करण का आधार सत्यब्नत का संस्करण ही था । 
अतः निस्सन्देह ये सब दोष मेरे संस्करण में भी होंगे ।' 

महादेव हरि भडकम्कर का संस्करण पर्याप्त अच्छा है। परन्तु दुगावृत्ति की दृष्टि से राजवाडे 
का संस्करण अभी तक सर्वोत्तम है । राजवाड़े की टिप्पणी बहुत उपादेय है। फिर भी दुर्गवृत्ति पर अभी 
बहुत यत्न होना चाहिए । 

४. स्कन्द सहेइवर-संवत्‌ ६८७ के समीप 

निरुक्त पर स्कन्द की टीका इस समय भी मिल सकती है । इसकी सबसे पहली सूचना सन्‌ 
१६२६ में पं० रामप्रपन्न शास्त्री ने मुझे दी थी । उन्होंने रियासत जम्बू में यह टीका किसी से हस्तगत 
की थी । वे उन दिनों निरुक्त की वृत्ति लिख रहे थे । उस वृत्ति में उन्होंने स्कन्द के कई प्रमाण दिए हैं। 
तदन्तर सन्‌ १९२१ में मैंने बड़ोदा से स्कन्द टीका का प्रथमाध्याय मंगाकर पढ़ा था । उस पर मैंने अपनी 
लेखनी से एक टिप्पण भी किया था । पुनः सन्‌ १६२४ के अन्त में मद्रास की ओोरिएण्टल कान्फ्रेस के 
समय मैंने स्कन्दटीका का एक सम्पूर्ण कोश वहां के राजकीय भण्डार में देखा था। मैं स्वयं भी इस टीका - 
के हस्तलेख प्राप्त करने का यत्न कर रहा था । तभी मेरे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने एक 
सम्पूर्णं कोश मुझे भेज. दिया था। सन्‌ १९२१ में उन्होंने मुझे कहा था कि जहां से बड़ोदा का कोश प्राप्त 
किया गया था, वहां इस टीका के अगले अध्याय भी विद्यमान हैं । तदनन्तर वे अध्याय उन्होंने शान्ति- 
निकेतन में भेज दिए थे । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२८ में डा० स्वरूप ने निरुक्त पर स्कन्द-टीका का प्रथमाध्याय प्रकाशित 
किया । उन्होंने और भी हस्तलेख सामग्री प्राप्त कर ली थी । सन्‌ १६३१ के तृतीय पाद तक डा० स्वरूप 
का सम्पूणं पूर्वां मुद्रित हो चुका है। उत्तरां के प्रकाशित होने में भी कोई देरी नहीं है। 

डा० स्वरूप का संस्करण--डा० स्वरूप का संस्करण बड़े भारी परिश्रम का फल है । हस्त- 
लेखों की अस्त-व्यस्त दशा को ध्यान में रखकर मैं समझता हूं कि आरम्भ में इससे अच्छा काम नहीं हो 


१. अध्यापक राजवाड़े सम्पादित दु्ेवृत्ति की भूमिका, पृ० २-५ 
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सकता था । अब इसके अधिक अच्छा बनाने के लिए यत्न किया जा सकता है । इसमें जो थोड़ी सी 
अशुद्धियां रह गई हैं वे अब दूर हो सकती हैं। अनेक प्रमाणों के मुलस्थान जो अनुपलब्ध थे, अब लिखे 
जा सकते हैं। यथा-- 

१. हवींषि दत्तवतो यजमानस्यार्थापय इति थुतेः । स इत्यध्याहायंम्‌. । ° 

इसका शुद्धपाठ यह है--हवींषि दत्तवतो यजमानस्यार्थाय। य इति श्रुतेः स इत्याध्याहायें: । 

२. रोगादीनां होता...... ०सम्पादनेन विप्रकारी ।* 

स्कन्द ऋग्भाष्य १।१८।२॥ की तुलना से इसका शुद्ध पाठ निम्नलिखित है-रोगादीनां हन्ता 
CON सम्पादनेन तुरः क्षिप्रकारी । 

३. तत्‌ श्रुततेयच्छब्ब: ।२ इसके आगे श्रध्याहायें: चाहिए । 

४. ताः शतसंख्याका येषां ताति... ..। 

इसके स्थान में चाहिए-ताः शतसंख्याका येषां तानि...... । 

५. तमू अकूबेन त्रेधा हु भुवे कम्‌ ऋबीसे ध्तिम्‌ इति च मन्त्र लिङ्गम्‌ ।* 

ये वस्तुत: दो मन्त्रों की प्रतीके हैं-- 

तमू प्रक्ृण्यन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌ । [ऋ० १०८५॥१०॥] ऋबोसे अत्रिम्‌ [ऋ० १।११६।८॥] 

६. फोकूयमान एतं तुदतीति वेति ।* 

कोकुवा शब्द पर दुर्ग और देवराज के व्याख्यान की तुलना से इसका पाठ ऐसा होना चाहिए 

कोकूयमान एतं नुदतीति बेति । 

७. तथा च शास्त्रान्तरे वक्षपति 'प्रकरणद एव मन्त्रा निवंक्तव्याः' इति ।? 

इसके टिप्पण में लिखा है-- [ग्रनुपलब्धमूलमिदम्‌] 

यह निरुक्त १५।१२॥ का वचन है, अतः इस का पाठ निम्नलिखित चाहिए । 

तथा च शारत्रान्ते वकयति--प्रकरणश... ... 

इसी प्रकार के और भी अनेक पाठ हूँ, जो अब अनायास ही शुद्ध हो सकते हैं। अस्तु, हम 

डा० स्वरूप को बधाई देते हैं, कि उन्होंने यह ग्रन्थ सुलभ कर दिया है । इस ग्रन्थ के भावी सम्पादकों 


१. भाग प्रथम, पू० ४९ । 

२. भाग द्वितीय, पृ० १९१। 
३. भाग द्वितीय, पू० १९१ । 
४- भाग द्वितीय, पु० २०१। 
५. भाग द्वितीय, पृ० २६२ । 
६. भाग द्वितीय, पृ० ३८० | 
७. भाग द्वितीय, पृ० ४९७ । 
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को स्कन्द-ऋरभाष्य, उद्गीथभाष्य, देवराजकृत निधण्टु-निवंचन आदि ग्रन्थों की पुरी सहायता 
लेनी चाहिए । 
स्कन्द-महेदवर को निरक्त-भाष्य-टीका 

१. इस टीका में मन्ये, अपरे, एके ओर केचित्‌ आदि कहकर अनेक प्राचीन व्याख्याकारों के 

वचन उद्धृत किए गए हैं । 
तत्वा याभि २।१।। यह मन्त्रांश नहीं, प्रत्युत लौकिक वचन है, ऐसा स्कन्द का मत है । 
जो इसे मन्त्रांश मानते हैं, उन के विषय में लिखा है-एतदपव्याख्यानम्‌ । 

३. वैयाकरण आपिशलि का एक स्वतन्त्र घातुपाठ था, यह स्कन्द के निम्नलिखित वचन से 
जाना जाता है-- 

उषि-जिघत्तों छान्दसो घातु । व्याकरणस्य शाखान्तरे आपिशलादो स्मरणात्‌ । १ 
आपिशलि को निरुक्त-टीका १।२॥ में भी स्मरण किया गया है। पुनः २।३॥ की टीका में 
लिखा है--प्रयं च व्याकरणस्य शाखान्तरे क्वचिदन्वास्यातः । 

अर्थात्‌--व्याकरण की शाखान्तर में है। 

४. मनु बहुत उद्धृत है।२ 

५. पृ० ५२ और २५१ पर चरकों के मन्त्र और पृ० ३०४ पर चरक ब्राह्मण का एक लम्बा 
पाठ मिलता है ।३ चरक ब्राह्मण का यही पाठ सायण के ऋग्वेद भाष्य ५।६६।१०॥। में भी मिलता है । 
प्रतीत होता है कि यह पाठ स्कन्द के ऋरभाष्य में भी उद्धृत था । वहीं से सायण ने यह पाठ लिया है । . 

६. पृ० ७१ पर शाकपूरि विषयक निरुक्त-वचन को पुराकल्प कहा गया है । 

७. पृ० ७१ पर देवापि और शन्तनु को भीमसेनपुत्रौ लिखा गया है । जो ब्राह्मण देवापि के 
पास गए थे, उन्हें मोद्गल्यप्रसुखा ब्राह्मणाः लिखा है। इस से आगे पृ० ७३ पर ऋष्टिषेण च्यवन है, 
ऐसा लिखा है । 

८. स्कन्द के एक लेख से प्रतीत होता है कि किसी पदकार का भी कोई ग्रन्थ था-- 

ग्रस्यपगम्येतत्सामथ्यं पदकार झाह उपसर्गाशच पुनरेवमात्मकाः । यत्र क्रियावाची शब्द 
प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेषमाहु: । यत्र तु न प्रयुज्यते तत्र ससाधनां क्रियामाहुरिति, इति । 

किस पदकार के किस ग्रन्थ का यह वचन है, यह खोजना चाहिए । पु० ८१ पर शाकल्य, 
गाग्ये और आत्रेय आदि पदकारों का वर्णन है।* 

९. भाग १ पृ० ४६ और भाग २ १० १४६ पर शाकपूरि के निषण्ट के प्रमाण मिलते हैं। 


१. भाग हितीय, १० २२। 

२. वही, १० ३६, १२८, ३५२ इत्यादि । 
३. वही। 

४, वही। 
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इन का उल्लेख हम पूर्व पृ० १७२ पर कर चुके हैं। 
१०. स्कन्द की टीका में निरुक्त के अनेक पाठान्तर दिए गए हैं। देखें भाग दो के पृ० १५०, 
१६९, १८० और ३४७ इत्यादि । कई पाठों के सम्बन्ध में लिखा है कि ये अपपाठ हैं।' इस से 
प्रतीत होता है कि उस के काल तक कई प्राचीन कोशों और टीकाओं में निरुक्त का पाठ बदल 
गया था । 
११. देवताकार*, चूरिकार 3, गीता*, और कई थ्रनुक्रमणी* भी उद्धृत हैं । अनुक्रमणी 
का पाठ देखने योग्य है-- 
यज्ञे देवस्य वितते महतो वरुणस्य हि । 
ब्रहाणो ऽप्सरसं दृष्ट्या रेतदचस्कन्द कहिचित्‌ ॥ 
तत्परीक्ष्य सवर्णो न स जुहाव विभावसौ । 
ततोऽनिषोऽभूद्‌ भगवान्‌ भृगुरङ्कारतोऽङ्गिराः ॥ 
त्रैवास्वेषणादत्रि: खननाद्विखनो मुनिः । ` 
इत्यं प्रजापतेर्जाताः पुराण! ऋषिसत्तमाः ॥ 
यह पाठ बृहद्देवता ५।९६, १०१, १४९॥ से कुछ कुछ मिलता है । सम्भव है प्राचीन 
आर्षानुक्रमणी का पाठ हो । 
१२. स्कन्द उन मीमांसकों का भी वर्णन करता है, जो यज्ञ को सब कुछ मानते थे, और 
जिन्होंने इसी अभिप्राय से उपनिषदों की निन्दा की है— 
कैदिचत्तु मोमांसकैः वेदोपरमुपमिषत्‌ न वाग्व्यवहारातीत ब्रह्म इतिशुन्यवाचोयुक्तिरिति वदद्धिः 
झपहसितम्‌ । ३।१३॥९ 
अर्थात्‌-कई मीमांसक लोग मानते हैं कि वेद का बंजर भाग उपनिषत्‌ है। वाणी आदि के 
व्यवहार से अतीत ब्रह्म उसका विषय नहीं है, इत्यादि। 
ये मीमांसक मीमांसा ग्रन्थों में कई स्थानों पर उल्लिखित हैं । 


१३. स्कन्द निरुक्त ३।१९॥ की टीका में इनः आदि शब्दों का अर्थ परमात्मा और आदित्य 
दोनों ही मानता है ।९ 


१. वही पृ० १८३, २७७। 
२. वही १० ३८, ३६। 

३. वही पृ० १७७। 

४, वही पृ० १६९ | 

५. वही पृ० १७९। 

६. वही पृ० १६० । 

७. वही पृ० १५३। 


निदक्त के भाष्यकार २१९ 


अतु हरि और स्कन्व--निरुक्त १।२॥ की टीका में स्कन्द लिखता है-- 
आह च-पपूर्वामवस्थासजहत्‌ संस्पृशन्‌ घर्मेसुत्तमम्‌ । 
संमुछित इवार्यात्मा जायमानो5भिधोयते ॥ इति ।* 
पुनः निरुक्त ५।१६॥ की टीका में लिखा है-- 
तथा चोक्तम्‌-साहचयं विरोधिना इति ।* 
इनमें से प्रथम प्रमाण भत्‌ हरि कृत वाक्यपदीय के तीसरे या प्रकीणं काण्ड में मिलता है और 
दूसरा दूसरे काण्ड का ३१७ श्लोक का द्वितीय पाद है।3 दूसरे प्रमाण का पाठ साहचर्यं विरोधिता 
चाहिए। 
अब विचारने का स्थान है कि चीनी यात्री इत्सिङ्ग के अनुसार भतू हरि का देहान्त सन्‌ ६५१- 
५२ में हुआ था । सन्‌ ६३८ में हरिस्वामी ने शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य किया, यह पूर्वे पृ: २२ पर लिखा 


जा चुका है । क्या यह सम्भव है कि भतू हरि ने अपना ग्रन्थ वाक्यपदीय सन्‌ ६२० तक लिख लिया हो, 
अथवा स्कन्द-महेश्‍्वर का ग्रन्थ इतना प्राचीन हो जितना हम इसे समझते हैं । 


ये प्रश्‍न बड़े जटिल हैं । परन्तु एक बात सुनिश्चित है । डा० मङ्गलदेव शास्त्री ने यह बात 
बताई है कि हरिस्वामी शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के भाष्य में भतृ हरि के वाक्यपदीय के प्रमाण 
देता है । अतः उसके समीपवर्ती स्कन्द-महेश्वर भी वाक्यपदीय से प्रमाण दे सकते हैं। भतु हरि का 
काल लिखने में इत्सिङ्ग ने भूल कौ है इस बात की ओर हम पहले भी पू० २०१ के टिप्पण में संकेत 
कर चुके हैं। 
भामह का प्रमाण- निरुक्त १०।१६॥ की टीका में लिखा है-- 
झाह च-- तुल्यशुतीनां... ---भपभिषेयेः परस्परम्‌ । 
वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तस्निरुच्यते ॥ 
यह श्लोक भामह का है, और इसका पूर्ण पाठ निम्नलिखित है-- 
तुल्यथुतीना भिन्नानामभिधेयंः परस्परम्‌ । 
वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तस्तिगद्यते ॥ २।१७॥ 
अनेक नवीन अलङ्कार-्रन्यों का यमक-लक्षण न लिखकर स्कन्द ने भामह का प्रमाण दिया 
है । इसके दो ही कारणा हो सकते हैं, या तो स्कन्द प्राचीन ग्रन्थों का प्रेमी था, या बह स्वयं प्राचीन 
था । नवीन ग्रन्थों का प्रमाण वह कैसे देता । यही दूसरा पक्ष सब प्रकार से सत्य प्रतीत होता है । 


स्कन्द ओर वेदों में इतिहास- हम पहले पृ० १९९ पर लिख चुके हैं कि स्कन्द-महेश्वर का 
मत है कि 'नैरुक्त, ऐतिहासिक आदि सब दर्शनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान करना चाहिए ।' तो क्या 


१. भाग प्रथम, पृ० २८। 
२. भाग द्वितीय, पृ० ३५६। 
३. वाक्यपदीय का प्रथम श्लोक तीसरे काण्ड के साधन समुद्देश के कत्रंधिकार का ११६ श्लोक है। 
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स्कन्द वेदों में मानव-अनित्य-इतिहास मानता है? नहीं, उसका विचार निम्नोदुधृत पंक्तियों के देखने से 
स्पष्ट हो जायेगा-- 

एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना फतंव्या । एष शास्त्र 
सिद्धान्त: ... ..प्रौपचारिको मम्त्रेष्वाख्यानससय; । परमार्थेन तु नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌ ।* 

अर्थात्‌ - आख्यानरूप मन्त्रों की यजमान अथवा नित्य पदार्थो में योजना करनी चाहिए । यह 
निरक्त-शास्त्र का सिद्धान्त है । मन्त्रों में इतिहास का सिद्धान्त उपचार मात्र से है । वस्तुतः नित्य पक्ष से 
ही अर्थ होना चाहिए । यही सत्य है। 

पुनः २।१३॥ की टीका में लिखा है-- 

सर्वे इतिहासाइचार्थवादमूलभूताः। ते चान्यपरा विधिप्रतिषेषशेषभूता: । अतस्ताननावृत्य 
स्थयभविरुद्धं नित्यदर्धानमुपोदलयन्नाह--मेघ इति ने रुक्ताः । 

अर्थात्‌--सब इतिहासं का मूल अर्थवाद है । इसीलिए यास्क कहता है-—मेघ=बादल ही 
वृत्त है, ऐसा निरुक्त मानते हैं । 

इसीलिए स्कन्द ने नित्य पक्ष में भी मन्त्रों का अर्थ दिखाया है ।* 

उद्गीथ के झर्थ में आपत्ति-हम पहले पु० ३४, ३५ पर लिख चुके हैं, कि निरुक्त-भाष्य- 
टीका में स्कन्द के ऋग्वेद भाष्य से बड़ी सहायता ली गयी है। प्रायः सारे ही ऋग्वेदीय मन्त्रों का व्याख्यान 
ऋ्॑वेद-भाष्य से लिया गया है । इसी प्रकार निरुक्त ३।१०॥ की टीका में ऋ० १०।४८।७॥ मन्त्र दिया 


गया है। स्कन्द महेश्वर ने इस मन्त्र का भाष्य करते हुए पहले लगभग उद्गीथ भाष्य की 
नकल की है । 


इससे आगे टीका में लिखा है-~- 

एवं तु व्याह्यायमाने घोटारूढस्य विस्मृतो घोट इत्येतदापद्यते ।. ..... पुरवेमुत्तरेण न संगच्छते! 
झतो$न्यथा व्याख्यायते । ... तस्माइुपक्तमोपसंहारगतेरूपपन्नमेतव्‌ व्याख्यानम्‌ । 

पुवंत्रापि व्याख्याने प्रन्यमित्थं नयन्ति । ......... तवेतद्‌ यदि संगच्छते तथाऽस्तु । 


अर्थात्‌--यदि यह व्याख्यान माना जाये, तो पुर्वोतर की संगति नहीं लगती । अतः दूसरे 
प्रकार से इसका व्याख्यान किया जाता है । 


न्‍ कक ण व्याख्यान में भी यह संगति जोड़ी जाती है।...तो यदि यह संगति लग जाये तो 


इस सारे लेख से यह पता लगता है कि स्कन्द-महेश्वर को उद्गीथ का व्याख्यान अभिमत 
नहीं था । दुगे का व्याख्यान भी भाव में उद्गीथ-व्याख्यान के समान ही है । अतः स्कन्द-महेश्‍्वर को वह 
१. भाग द्वितीय, १० ७८ ।: 
२, वही, पृ० ७७, ११४, ११८, १३६, १८०, २९४, ३४५, ४६३ इत्यादि १ 
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भी युक्त प्रतीत न होगा । परन्तु उद्गीथ स्कन्द का सहकारी था, अतः स्कन्द-महेश्वर उस का बहुत खण्डन 
न करके इतना ही लिखता है कि यदि इस व्याख्यान की संगति लग सकली है, तो वैसे ही हो । ये अन्तिम 
_ शब्द ध्यान से विचारने योग्य हैं । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त प्रकरण निरुक्त के तीसरे अध्याय में है। उस अध्याय 
की टीका स्पष्ट ही महेश्वर की रची हुई है। 

निरुक्त-भाष्य-टीका में अ्भिधानकोश--गिर्वेणा शब्द के व्याख्यान में लिखा हे-- 

तथाभिधानकोशकारः पठति--गोर्वाणा: स्युदिवोकस: । इति ॥ 

वामन काव्यालङ्कार सूत्र के आरम्भ में अभिधान कोश का नाम लेता है । उसके लेख से प्रतीत 
होता है कि अभिधान कोश सब कोशों का सामान्य नाम था। मेघातिथि भी एक श्रभिघान कोश उद्घुत 
करता है । अभिघान कोश बालकीड़ा टीका में उद्धुत है ।१ इस अभिघानकोश की खोज करनी चाहिए । 

निरुक्त-भाष्य-टीका कब रची गयी, महेश्वर का स्कन्द के साथ क्या सम्बन्ध है, दुर्ग स्कन्द 
महेश्वर से पहले हो चुका था, इत्यादि सब विषयों पर पूर्व पृ० २५-३६ तक विस्तृत लिखा जा चुका है । 
बह वहीं देखना चाहिए । 

५. श्रीतिवास--संवत्‌ १३०० से पुव 

देवराज यज्वा अपने निषष्टु-निर्वंचन की भूमिका में लिखता है कि श्रीनिवास ने किसी वेद पर 
भाष्य किया था । उसके वेद भाष्य के सम्बन्ध में हम अभी तक कुछ नहीं जान सके । परन्तु उसने 
निरुक्त पर भी भाष्य किया था । यह वहुत सम्भव है। 

निरुक्त २।७॥ में एक निर्वचन है- थुङ्ग आयतेबां भुणातेर्वा शम्नातेर्वा । 

इसके सम्बन्ध में देवराज लिखता है-अं,ङग भयतेः । इत्यन्न स्नातेर्वा इति निर्वचनस्य पाठः 
श्रीनिवासीय व्याख्याने दृष्टः । ९ 

वेदभाष्य में भी श्रीनिवास यह पाठ उद्धुत कर सकता है, परन्तु देवराज का लेख देख कर 
मही अनुमान होता कि श्रीनिवास ने निरुक्त का व्याख्यान भी किया होगा । 

निघण्टु २।३।१॥ पर देवराज ने पुनः लिखा है--भ्रत्र भीनिवास.........। 

इससे पूवं देवराज स्कन्द-निरुक्तटीका से एक उद्धरण देता है । इससे भी पता लगता है कि 
श्रीनिवास का व्याख्यान भी निरुक्त पर ही होगा । इस व्याख्यान की भी खोज होनी चाहिए । 


६. नील कण्ठ गाग्ये 
इसने निरुक्त के उपर एक श्लोकात्मक अत्यन्त प्रौढ़ व्याख्या लिखी थी, इसका माम निरुक्त 
इलोकवातिक है ।3 


९. पृ० ३६, दूसरा भाग । 
२. निघण्टु-निवंचन १।१७।११॥ 
३. पु० ८-११, वाररुच निरुक्त समुच्चयः, सम्पादकीय, युधिष्ठिर मीमांसक । 
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७. नागेशोद्धत निरुकत-भाष्य 

नागेशभट्ट अपनी वेयाकरणसिंद्धान्तमञ्जूषा के स्फोटभेदनिरूपण प्रकरण में लिखता है- 

निरुक्तभाष्येऽपि उक्तरीत्या पदसत्ताऽभावाशङ कोत्तरभूतं--व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य इति 
प्रतीकसुपादायोक्तस्‌-- ` 

प्रभिघानाभिघेयरूपा बुद्धिहं दयाकाशभ्रतिष्ठिता परबोघनेच्छ्या पुरुष रणोदीर्यमाणा कण्ठादिषु 
बर्णभावमापदय बाह्याकाहास्थं शब्द स्वस्वरूपं कृत्वा ओत्रद्वारेण तत्र स्थितां भोतुब्‌,द्विमनुप्रविइय सर्वा- 
यंसर्वाभिधानरूपां तत्तदबुद्धि व्याप्नोति । पुरुषभ्रयत्नजा वक्त्रोद्धाताः परं नवयन्ति न शाब्दः । स च तदनु- 
रक्तोऽंप्रत्ययं जनयति इति तत्रत्यपदत्वादिकं चक्त्रो द्वातेष्वारोपयन्ति तद्गतनाश्ादि च तस्मिन्‌ । 
बुदुध्यवस्यस्येव चार्थस्य प्रत्ययमादघाति शब्द: । तेनेव तस्य संबन्धात्‌ । इति ।१ 

यह पाठ न दुर्गवृत्ति १।२।। में मिलता है और न स्कन्द की निरुक्त-भाष्य-टीका में । दु्ेवृत्ति 
में इसका कुछ भाव मिलता है और कुछ शब्दों की भी समानता है । इससे प्रतीत होता है कि दोनों का 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है । 


८. वाररुच निएुक्त-समुच्चय--लगभग विक्रमोय सप्तम शती 
वाररुच निरुक्त-समुच्चय एक बड़ा रुचिक्र ग्रन्थ है ।२ यह निरुक्त की व्याख्या तो नहीं 
परन्तु चैरुक्त-सिद्धान्तानुसार कोई १०० मन्त्रों का व्याख्यान है। इसके उपलब्ध करने का श्रेय डा० 
कूहनन्‌ राज को है । इसका आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है-- 
झग्निं वायु तथा सुयं लोकानामीइवरानहम्‌ । 
नमामि नित्यं देवशान्नेरुक्तसमये स्थितः ।। 
गथेदानींमस्दप्रज्ञाबवोधनार्थ मन्त्रविवररणम्‌ । निरुक्तमन्तरेण न. सम्भवति । यत आह-- 
ग्रथपि इदमन्तरेण मस्त्रेष्वथंप्रत्ययो न विद्यत इति । 
नानिरक्तार्थवित्‌ करिचिन्मन्त्र नि्वक्तुसह तिः । 
इति च वृड़ानुश्ञासनम्‌ । 
निरक्तप्रक्रियानुरोधेनैव मन्त्रा निर्वक्तव्याः । मन्त्ार्थज्ञानस्य च शास्त्रादौ प्रयोजनमुक्तम्‌ -- 
योऽथंज्ञ इत्सकलं भद्रमरनृते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा इति । 
शास्त्रान्ते च 
यां यां देवतां निराह तस्पास्तस्यास्तादभाव्यमनुभवतीति च । 
चेदपदा्थ > विवरणे च बाहुशुत्यन्वेष्टव्यम्‌ । 


१. पृ० ३९४,३६५, चोखम्बा संस्करण । 
२. यह ग्रन्थ युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 
३. महाभाष्य में लिखा है--भथ सिद्ददाब्दस्य कः पदार्थः । ऐसा प्रयोग उत्तर काल में नहीं है। . 


निरुक्त के भाष्यकार दर 


अर्थात्‌-अब मन्दबुद्धि वालों के समझाने के लिए मन्त्रों का विवरण करते हैं। विवरण 
निरुक्त के बिना नहीं हो सकता ओर न ही निरुक्त के बिना मन्भों का अर्थ ज्ञान हो सकता है । इसीलिये 
वृद्धानुशासन है कि निरुक्त न जानने वाला मन्त्र का निवंचन नहीं कर सकता । निरुक्त की प्रकिया के 
अनुसार ही मन्त्रों का निवंचन करना चाहिये । 

इस लम्बे उद्धरण से कई बातें पता लगती हैं। नानिरुक्त यह वृद्धानुशासन निरुक्त-वातिक का 
श्लोकाधं प्रतीत होता है । यह निरुक्त की उस पंक्ति का भाव है, जो वररुचि ने इससे पहले लिखी है । 
आगे वररुचि निरुक्त १३।१२॥ की पंक्ति उद्धृत करता है । इससे ज्ञात होता है कि वररुचि के काल 
में यह अध्याय निरुक्त का अग था । 

इस ग्रन्थ में कुल चार कल्प हैं। प्रथम का आरम्भ पूर्व लिखा जा चुका है। अब दूसरे का 
आरम्भ लिखा जाता है-- 

पूर्वस्मिन्‌ कल्पे प्रकीरंकरूपेण निर्वंचनक्रमः प्रदर्शनीयः । 
इवानो-ज्ञात्वा चानुष्ठानमित्युक्तत्वात्‌ नित्यकमंविहितान्‌ ? सन्त्रान्‌ ? व्याख्यायन्ते 
मित्रस्य चर्षणीघुतः अवो देवस्य सानसिम्‌ । सत्यं चित्रभवस्तयम्‌ ॥३०॥ 

विशवामित्रस्याषंम्‌ । मित्रो भध्यमस्थानवेवतासु पठितत्वान्मघ्यमस्यानत्वेन निरुक्तः । यस्या- 
तैरपि मित्रोऽस्ति स इह निरुच्यते । प्रथमं तावदयं यजुइशाखानुरोधेन व्याख्यायते । 

अर्थात्‌--पहले कल्प में. प्रकीर्णं रूप से निवंचन-क्रम दिखाया । अब नित्य कर्म के मन्त्रों की 
व्याख्या की जाती है । मित्रस्य यह मन्त्र पहले याजुष शाखा के अनुरोध से व्याख्यान किया जाता है । 

तीसरे कल्प के आरम्भ लिखा है-- 

ये देवताये हविगृहोतं स्यात्तां मनसा घ्यायेृषट्करिष्यन्‌-इति शुतेः। भ्त! परं दक्षेपुरणंमास- 

याज्यानुवाक्या-आज्यभागप्रभृतिस्विष्टकृतुपर्य्ता व्याख्यायन्ते । 

अर्थात्‌- दर्शपूर्णमास, याज्यानुवावया, और आज्यमाग से लेकर स्विष्टकृत्‌ पर्यन्त मन्त्रों का 
व्याख्यान किया जाता है । 

चतुर्थे कल्प के आरम्भ में लिखा है-- 

एकत्रिंदाहिध मन्त्रं यो वेत्त्युक्ष स सन्त्रवित्‌ । 
इति वचनात्‌ एकत्रिंशद्विधा मन्त्रा व्याख्यायन्ते । 

अर्थात्‌-ऋचाओं में जो ३१ प्रकार के मन्त्रों को जानता है, वह मन्त्रवित्‌ कहाता है, उस 
कथनानुसार ३१ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान किया जाता है। 

चतुर्थं कल्प की समाप्ति के पश्चात्‌ इन ३१ प्रकार के मन्त्रों की गणना की हे । यह गणना 
बृहद्देवता १।३४-४७॥ के इलोकों में कुछ मिलती है। ऐसी ही एक गणना ब्रह्माण्ड-पुराण में भी 
मिलती है ।१ 


, मुम्बई का संस्करण, पत्र ६१ ख। 
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इस निरुक्त समुच्चय में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्यकारों को स्मरण किया गया है-- 


व्यास वचन 
शौनकर्षि 


निरुक्त भाष्यकार-यास्क 
भाष्यकार 

श्रुति 

नैरुक्ताचार्य 
लोकवाद 
आप्तवचन 
लिङ्गानुशासनकार 
पौराणिक 

दशतयी 

दाशतयी 

उपनिषत्‌ 
शाखान्तर 
आयुर्वेदवित्‌ 
आचायंवचन 
भीमांसक 


निरुक्त-समुच्चय में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं-- 


२, ३१ 

र 

३ 

३, ४, 

४, १०, ६१, 
३०, ३४, 
८, १०, ११, १५,२८, 
& 

१७ 

२९, ४०, 
३६ 

५० 

५१ 

१७ 

५६ 

६४ 

८२ 

१०६ 

११७ 


१. एव पूर्वपक्षापरपक्षान्ते निर्वहनिर्वारऐेन भागं भजनीयमाहारत्वेनाज्यादि हविरुच्यते । १ 


शमं सुखं निर्वाणरूपम्‌ । 3 
देवं वानादिगुणयुक्तमागमगम्यं निर्वाणम्‌ । 3 


पहले स्थान का पाठ कुछ ग्रशुद्ध प्रतीत होता है, परन्तु अगले दोनों स्थानों को देखकर यह 
कहना पड़ता है कि उनमें निर्वाण शब्द का प्रयोग लगभग उसी अर्थे में है जिसमें कि बौद्ध-प्रन्थों में मिलता 
है । क्या वररूचि कोई बौद्ध था ? 
२. विवे विवे भ्रहर्नामेतत्‌ सप्सम्येकवचनमेव समाम्नायेषु समाम्नातम्‌ । ४ 


१. पृ० ७॥ 

२. पृ० ३२। 
३. पृ० ५६ | 
४. १० हष | 
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क्या समाम्नाय शब्द के बहुवचन प्रयोग से यह समझना चाहिये कि दुसरे वेद-निघण्ट ओं में भी 
ये पद पढे गये थे । 

३. तथा च प्रकरणश्ञ एव विनियोक्तव्य इति भाष्यकारवचनात्‌ ।१ 

यह्‌ निरुक्त १३।१२॥ का ही पाठान्तर प्रतीत होता है। 

हम पहले लिख चुके हैं कि बररुचि निरुक्त १३।१३। को भी उद्धृत करता है। अतः 

. निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल में निरुक्तान्तरगंत ही था । 

अतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल में भी निरक्तान्तर्गंत ही था, यह स्पष्ट है । 

४, अथवा 'तत्वा' इति 'तनु विस्तारे’ इत्यस्य क्त्वाप्रत्ययान्तस्य ‘उदितो वा' इतीटो षेवति ? 
विकल्प एतद्र, पं । तत्वा तनित्वा परिचर्यया याचे । 

इसके साथ निरुक्त २।१॥। की स्कन्द स्वामी की टीका की तुलना करनी चाहिये । 

'तत्वा' इत्येतत्‌ तनु विस्तारे इत्यस्य क्त्वाप्रत्ययेन रूपम्‌ । ...... अपरः “उदितो वा’ इतीटो 
वेकल्पिकत्वादिकाराभावः । सोऽत्रवरणलोपः । तत्वा तनित्वा इत्यर्थः । 

इन दोनों वचनों की समानता को देखकर यह ज्ञात होता है कि इनमें से एक ग्रन्थकार ने 
दुसरे का आश्रय लिया है । 

५, ऋग्वेद ८।२६।१॥ में सुनरः एक पद है । उसका अथं करते हुए वररुचि लिखता है-- 

सूनरः शोभना: कतंव्यपदार्थक्ञा नरा मनुष्यां ग्रध्वर्य्वादयो यस्य संबन्वित्वेन सन्ति सूनरः। 
शोभना नरः । पदकारेणीतत्‌ पदं नावगुहीतं तयापि भाष्यकारवचनात्‌ पदकारमनादृत्येतन्निरक्ष्तम्‌ । 

अर्थात्‌-पदकार के अनुसार सुनरः अवग्रह के बिना पद हैं, परन्तु भाष्यकार के अनुसार 
इसमें अवग्रह है । उसी प्रकार से इसका व्याख्यान किया है। 

वररुचि यास्क को ही भाष्यकार कहता है, पर इस मन्त्र की यास्क ने प्रतीकमात्र पढ़ी है। 
उसने इसका अर्थ नहीं किया । अतः वररुचि का अभिप्राय किस भाष्यकार से है, यह ज्ञात नहीं हो सका । 
दुर्ग इस मन्त्र प्रतीक को निरुक्त में नहीं पढ़ता । स्कन्द इसे पढ़ता है, परन्तु सारे मन्त्र का अर्थ नहीं 
करता । 

६. दाशुषे दाइवानिति ज्ञाकपूणिना नेतक्ताचार्येण यजमाननामसु पठ यते । 

अर्थात्‌--दाश्वान्‌ को शाकपूणि अपने निघण्टु में यजमान के पर्यायों में पढ़ता है । 

७. ३१ प्रकार के मन्त्रों में एक विकल्प मन्त्र भी है। उसका उदाहरण देते इए वररुचि 
लिखंता है- इन्द्र ऋतु न आ भर । 2 

इति विकल्पः । अनेकवाक्यकत्पनया विकल्प: । देवताविकल्पो वा । वायुरिति नेरक्ताः । 

॥। : इस । प्रथमं तावद्‌ याज्ञिकमतेन व्याध्यायते । 

सगे इति याज्ञिकाः । शक्तिर्नाम वसिष्ठपुत्रस्तस्याषस्‌ द्‌ : 
अर्थात्‌--अनेक वाबयों की कल्पना को विकल्प कहते हैं और देवता विकल्प को भी विकल्प 


१. पृऽ ४६। 
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कहते हैं । इस मन्त्र का वायु देवता है, ऐसा नैरुक्त मानते हैं, और सूर्य देवता है, ऐसा याज्ञिक मानते हैं। 
इसका ऋषि वसिष्ठ-पुत्र शवित है । अव पहले याज्ञिक के मत के अनुसार इस ऋचा का व्याख्यान किया 
जाता है। यह मन्त्र ऋग्वेद ७।३२।२६॥ है । सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसका देवता इन्द्र है । वररुचि का 
भी ऐसा ही मत है । वररुचि ने याज्ञिकों का झौर नैरुक्तों का मत कहां से लिया, यह विचारणीय है । 
हां, इन्द्र का अर्थ वायु ओर सूर्य दोनों हो सकते हैं । 
चररि झौर वेदों में इतिहास--वररुचि नैरुक्तदर्शनानुसारी भाष्य करता है, अतः उसके भाष्य 
में अनित्य इतिहास को स्थान नहीं । वह नित्यपक्ष शब्द का प्रयोग भी करता है ।* एक स्थान पर बह 
लिखता है-- 
एवमार्यानसमयेनेयं मन्त्रस्य योजना । 
झथवा कहिचिद्यजमान उत्तमाधममध्यमः पाशैः बो राजानं वरण प्रार्थयते । ` 
अर्थात्‌--इस प्रकार आख्यान दर्शन में यह मन्त्रार्थं है। अथवा तीन पाशों में बंधा हुआ 
कोई यजमान राजा वरुण की प्रार्थना करता हैं — 
फिर वररुचि लिखता है 
सिन्धूनां सिन्धवो नद्यः । इह सामर्थ्यादन्तरिक्षचारिण्यो गह्यन्ते । 
अर्थात्‌--ये नदियां अन्तरिक्षचारिणी हैं । 
यम यमी के सम्बन्ध में वररुचि लिखता है-- 
एवमेतिहासिकपक्षे योजना । नेरक्तपक्षे तु पुरुरवा सध्यसस्थान:। वाय्वादीनां एकत्थात्‌ पुर 
रौरीति पुररवाः उवंशी विद्यत्‌ । 
उच चिस्तीरं ग्रन्तरिक्षं दिव्यत इति उवंशी । 
अर्थात्‌--इस प्रकार ऐतिहासिक पक्ष में मन्त्र का अर्थ हुआ । नैरुक्त पक्ष में पुरुरवा मघ्यमस्थानी 
. देवता है । बहुत कोलाहल करने से पुरुरवा वायु है । उवंशी तडित्‌ है । फैले हुए आकाश में चमकने से 
उवंशी नाम है । 
इसी यम यमी का नेरुक्त पक्ष में अर्थ करके वह लिखता है -- 
एवं नेरक्तपक्षे योजना। भ्रौपचारिकोऽयं मनत्रेष्वास्ानसमयः । नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थेन 
तु निस्पक्ष एवेति नेरक्तानां सिद्धान्तः ।* न 
अर्थात्‌-मन्‍्त्रों में ऐतिहासिक दर्शनानुसारी अर्थ उपचार मात्र से है । इतिहास पक्ष में नित्यत्व 
का विरोध आता है । परमार्थ से नित्य पक्षही सत्य है । यही नैरुक्तों का सिद्धान्त है । 
यम यमी के सम्बन्ध में आगे चलकर लिखा है-- 


१. पू० १४। ४. पु०१४१। 
२. पु० २५ [| प्‌. पु० १४२ । 
३. पु० १०७ | 
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एवमेतिहासिकपक्षे योजना । नेरक्तपक्ष तु यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ । थसंदव सध्यमस्थान: ।१ 
अर्थात्‌ -नैरक्त पक्ष में यमी मध्यमस्थानी वाक्‌ है और यम भी मध्यम स्थानी है। 


इन सब स्थानों को ध्यान पूर्वक देखने से पता चलता है कि वररुचि मन्त्रों में इतिहास नहीं 
मानता था । 

बररुचि और स्कन्द स्वामी--पहले पृ० २१६-२२० पर वेदों में ऐतिहासिक पक्ष के सम्बम्ध में 
स्कन्द-महेश्वर के जो प्रमाण दिए गए हैं, उनसे यदि वररुचि के तत्सम्बन्धी लेख की तुलना की जाए 
तो.दोनों में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है । तत्वा याभि पर भी दोनों का लेख बहुत मिलता है । 
इससे निश्चित होता है कि इनमें से कोई एक ग्रन्थकार दूसरे के कई वचन नकल कर रहा है । वररुचि 
ने_निर्वाण शब्द का जो प्रयोग किया है उससे वह बौद्ध प्रभाव-प्रभावित प्रतीत होता है । स्कन्द-महेशवर की 
निरुत्तभाष्य-टीका में ऐसा शब्द मेरी दृष्टि में नहीं आया । सम्भव है वररुचि स्कन्द से पुराना हो, परन्तु 
यह अनुमान ही है । 

स्कन्द और वररुचि का शाकपुणि के निषण्टु से दिया हुआ एक प्रमाण भी समान ही है। 
दोनों की घनिष्ठ सदृशता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 


हम लिख चुके हैं कि निरुक्त-समुच्चय के चतुर्थ-कल्प में ३१ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान 
है। वे ३१ प्रकार के कौन से हैं, यह नीचे लिखा जाता है-- 


१. प्रेष १२० 
२. आह्वान १२५ 
३. स्तुतिं १२६ 
४, निन्दा १२७ 
५. संख्या १२८ 
६. आशीः १३० 
७. कर्म १३० 
८. कत्यना १३२ 
९. प्रश्‍न १३४ 
१०. प्रतिवचन><व्याकरण १३५ 
११. शोषित १३६ 
१२. विकल्प १३७ 
१३, संकल्प १३६ 
१४. परिदेवना १३६ 
१५. अनुबन्ध १४० 


१. पु० १४७ । 
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२२७ 
१६. याञ्चा १४३ 
१७. प्रसव १४४ 
१८, संवाद १४५ 
१६. समुच्चय १४० 
२०. प्रशंसा १४६ 
२१. शपथ १५० 
२२. प्रतिशय १५२ 
२३. आचिख्यासा १५४ 
२४. प्रलाप १५५ 
२. ब्रीला १५६ 
२६. उपघावन १५७ 
२७. भाक्रोश १५८ 
२८. परिवाद १६० 
२६. परित्राण १६२ 


इस गणना के अनुकूल दो प्रकार कम रहते हैं। हमारी प्रतिलिपि कई स्थानों पर त्रुटित है, 
अतः सम्भव है, वे दो प्रकार भी त्रुटित हो गए हों । यह भी हो सकता है कि वे हमारे ध्यान में ही 
न आए हों, क्योंकि हमने साधारण दृष्टि से ही पाठ किया है । 
ग्रन्य-समाप्ति के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्लोक हैं । वे किसी अन्य व्यक्ति के लिखे प्रतीत 
होते हैं-- 
कल्पैइचर्ताभर्व्याख्यात सारभूतमृचां शतम्‌ । 
सहस्र पञ्चशतं इलोकेनानुष्ट्या कृतम्‌ ॥ 
सहत्त' पळ्चदातं संख्या ग्रन्यस्य च कीतिता । 
विस्तरभोत्या संक्षिप्त तात्पर्यावबुद्धये ॥ 
एवं निरुक्तमालोषय मन्त्राणा विवृतं शतम्‌ । 
उक्तानुक्तदुरुक्तानि चिन्तयम्त्विह पण्डिताः ।। ' 
अर्थात्‌--निरुक्त को देखकर संक्षेप से १०० मन्त्रों का व्याख्यान किया है। इसका परिमाण 
१५०० ग्रन्थ हैं । 
वाररुच निरुक्त समुच्चय का कुछ और अंश निम्न है-- 
बहा जक्षातं प्रथमं पुरस्ताद्वि सौमतः सुरुचो वेन झावः । 
स बुध्न्या उपमा झस्य विष्ठा: सतइच योनिमतशच विव: ॥ ` [यजु० १३।३।।] 


१. पृ० १६३ ॥ ु 
२. यह मन्त्र, ऋग्वेद की किसी लुप्त शाखा में भी था। 


निरक्‍्त के भाष्यकार २२९ 


सर्वे मन्त्रब्याख्याने प्रय ममाषंकथनं कतेव्यम्‌ । मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदाष वेदयन्त इति । 
अत्र प्रदशितम्‌ । नकुलो नाम ऋषिः । आदित्यो देवता । तथा हि शौनकर्षिदर्शनम्‌-- 
यस्य वाक्यं स ऋषि: ।* या तेनोच्यते सा देवता । इति । 
घर्भाभिष्टवने$स्य विनियोग: । परोक्षक्ृतोऽयं विनियोगः । परोक्षकृतोऽयं मन्त्रः प्रथमपुरुष- 
योगात्‌ । 
ब्रह्म । नामानि सर्वारिण सामान्येनाण्यातजानि हि नेरक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोगमड्ठी कृत्प 
प्रयोग: । यथा हि-- 
तत्र नामानि थास्यातजानीति श्ञाकटायनो नरुक्‍तससयइच [निक्तरु ११२॥] इति । 
बृह बृहं वुद्धौ । इति । अन्येभ्योऽपि वृष्यते । इति मनिन्‌ प्रत्ययान्तस्य एतद्रूपम्‌ । सबंत: 
परिवृद्धत्वात्‌ ब्रह्मशाब्देनादित्य-मण्डलमुच्यते । सवस्य हि भुवनस्य तदाधाररूपे स्यितिरित्युपनिषत्सु गीयते 
मण्डले हीदं जगत्प्रतिष्ठितमिति । 
जज्ञानं इति जायमानं उत्पद्यमानमिस्पर्थः । प्रयममिति मुख्यमुच्यते। अन्येषां तेजसाम्‌ । तथा 
च स्मरणम्‌ 
ब्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यः तेजसामिव । 
शिरो वा सबंगात्राणां घर्मागां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ इति 


पुरस्तात्‌ पूर्वतः । कस्य । सामर्थ्यात्‌ जगदुत्पत्तेः । भ्रयवा प्रत्यहमुदयास्तमङ्गोङ्गत्याह पुरस्तात्‌ । 
पर्वस्या दिशि । पूर्वमेव वा सवंप्राणिनामुत्यानात्‌। वि इत्ययमुपसर्गं आवः इत्याख्यातेन सम्बध्यते ॥ 
कुत एतत्‌ 

अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तयंमकारराम्‌ । 
इत्यभियुक्तोपदेशात्‌ । 

न निबद्धा उपसर्या श्र्थान्निराहु: [निरुक्त १।३।] इति नियक्तभाष्यकारयचनाच्च । सीमतः । 
सोमशब्दः सर्वादिषु पठितः । विभक्तिव्यत्ययेन सप्तम्येकवचनं द्रष्टव्यम्‌ । कुत एतल्लस्यते। सुपां तुप 
आदेशो भवतीति वेयाकरणस्मरणात्‌ । 

यथार्थ विभक्तिः सन्नमयेत्‌ [निरुक्त २।१।।] इति निरुक्तकारयचनाच्च । सिम्‌ अस्मिन्‌ 
जगति । अथवा सीमशब्दः सीमापर्यायः। अस्मिन्‌ पक्षे आकारो मर्यादार्थ ग्राहतंव्यः। झा सीमतः 
सबंस्थ सोमार्पेणावस्थितो लोकालोकपर्वंतः। झा लोकालोकपरवंत इत्यर्थः । सुरुचः र्यः । 


सुरोचमानत्वात्‌ सुदीप्तान्‌ र्मीन्‌ सहन्नसंख्यातान्‌ । वेनः । सुप्तिङ पग्रहलिङ्गनराणाम्‌ इति . 


लिङ्गव्यत्ययः । वेनं। वेनतिः कान्तिकर्मा । कान्ताथंः । कस्य । सर्वस्य भूतजातस्य । आवः वृङ्‌ वरण 

इत्यस्य लिङि छान्दसमेतत्‌ रूपम्‌ । विशब्दस्यात्र समन्वयः व्यवुरोत्‌ । विवृतवान्‌ विस्पष्टवानित्यर्थः । 

१. ये दोनों सूत्र कात्यायनकृत ऋक्सर्वानुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण में मिलते हैं। देखें २।४।५। अन्य 
अनेक ग्रन्थकार भी इन्हें शौनक के नाम से ही उद्धृत करते हैं । इसका कारण जानना चाहिए । 


PsN १ 


२३० वैदिक वाडसय का इतिहास 


न केवल' रविमविसगंमेवाकरोत्‌ । कि ताहि। सः लिज्धव्यत्यय: । तत्‌ अथवा मण्डलमध्यस्थ: पुरुषोऽभि- 
चीयते । स झादित्य: । बुध्न्याः बुध्नमन्तरिक्षम्‌ । बद्धा झस्मिन्‌ घृता झाप इति । तत्र भवा वुध्न्याः बिश 
उच्यन्ते । तथा च स्मरणम्‌ 


ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूमि च निर्मसे । 
मध्ये व्योम विद्यइचाष्टावपां स्थानं च शाइवतम्‌ ॥ इति ॥ [मनु १।१३॥] 


उपमाः । उप इत्यन्तिकनाभ । परितो भूता अस्य झादित्यस्य सर्वस्य वा जगतः । सर्वस्य 
समीपोलब्धे: विष्ठाः विष्ठम्य स्थात्री: । अष्टावपि विज्ञो विवृताः करोतीत्यर्थः । सतश्च योनि विद्यमानस्य 
वस्तुनः स्तम्भकुम्भादेः योनि असतशच अविद्यमानस्य योनि। वेते्वनिप्रत्ययान्तस्य वर्णव्यापत्यादिना 
योनिशब्दो निरुक्तः । योनिमवर्गात विवः विवुणोत्‌ । व्यवृणोत्‌ प्रकाशितवानित्यर्थ:। किमिवमुच्यते । 
यावत्‌ खलु भगवत प्रादित्यस्थ तेजसा न व्याप्रियते । भुवनमण्डले तावत्‌ सदसद्भावौ न व्यासज्येत । 
च्यापृते तु घटोऽस्ति न वेति वक्तव्यं भवति । झतः सत्वमसत्वं च व्यञ्जितवानित्यरथंः । 

अर्थात्‌--सब मन्त्रों के व्याख्यान में पहले मन्त्र का ऋषि कहना चाहिए । यह ऋचा जालग्रस्त 
मत्स्यो की कही जाती है । नकुल इसका ऋषि है, आदित्य देवता है । यह शौनक के अभिप्रायानुसार है । 
धर्माभिष्टवन में इसका विनियोग है । इस मन्त्र में प्रथम पुरुष का प्रयोग है, अतः यह मन्त्र परत्यक्ष- 
कृत है । 

नैरुक्तों के अनुसार सब नाम धातुज हैं, अतः घातु के अनुसार ब्रह्म का अर्थ है सब से बड़ा । 
वह आदित्य मण्डल है। ऐसा ही उपनिषत्‌ में भी कदा गया है कि यह सब जगत्‌ आदित्य मण्डल में 
स्थित है । 

वह उत्पत्ति वाला और अन्य सब तेजों में प्रधान है । स्मृति में भी कहा है कि ब्राह्मण मनुष्यों 
में, आदित्य तेजो में, शिर अंगों में और सत्य धर्मा में प्रधान है । इसकी सत्ता सूष्टि से पूर्व अथवा पूर्व 
दिशा में, या सोते हुए प्राणियों से पूर्व संसार में, या लोकालोक पर्वत तक है । सारे संसार को देदीप्य- 
करने के लिए सह्रों रश्मियां प्रदान करता है। और जलों के स्थान म्र्थात्‌ आकाश में रहने वाली आठों 
दिशाओं को व्याप्त कर समस्त दृश्य पदार्थों के भावाभाव को प्रकट करता है । भगवान सूर्ये के प्रभाव के 
बिना पदार्थों के अस्ति नास्ति का ज्ञान होना असम्भव है। प्रकाश के होते ही हम कह सकते हैं कि अमुक 
वस्तु है अथवा नहीं हैं । अतः सूयं ही सत्‌ और असत्‌ को बताता है। आकाश जलों का स्थान है । यह 
स्मृति में भी कहा गया है। उन दो टुकड़ों से द्य्‌ लोक और भूमि बनाई ग़ई । तथा उनके मध्य में आकाश 
जो कि जलों का अविनश्वर स्थान है और आठौं दिशाएं बनाई गई । 


९. कोत्सव्य का निरुषत-निघण्टु 


यह ग्रन्य अथवं-परिशिष्टो में से एक है । अथवं-परिशिष्ट ७८ हैं । यह निघण्टु उनमें से ४८वां 
है । अथवे-परिशिष्टों का सम्पादन जे० फान नेगेलाईन भोर जाज मैल्विल बोलिङ्ग ने किया है ! उनका 


निरक्त के भाष्यकार २३१ 


संस्करण सन्‌ १९०९ में छुपा था। वह रोमन लिपि में था । सन्‌ १९२१ या सं० १९७८ में इस 
बस का देवनागरी-लिपि-संस्करण लाहोर में छथा था । उसके सम्पादक हैं पं० रामगोपाल 
शास्त्री ।१ 

मूल संस्करण का आधार सात पुराने कोश हैं। परन्तु फिर भी इस पुस्तक के दोबारा 
सम्पादन की आवश्यकता है । सन्‌ १६०९ के पश्चात्‌ अथवं-परिशिष्टों के कई नये कोश खोजे गए हैं। 

प्रस्थ-विभाग--इस निरुक्त-निषण्टु में कुल १४८ गए हैं । वे गण ६९ खण्डो में विभक्त हैं। 
यह खण्ड-विभाग किस आघार पर बना, यह हमें अज्ञात है। पहले इसमें झाल्यात गण हैं, और फिर 
नाम आदि गण । इसका बहुत-सा भाग यास्कीय निघण्टु से मिलता है। फिर भी कई ऐसे पद हैं, जो 
उसमें नहीं मिलते । 

जिस प्रकार का ऐकपदिक-काण्ड यास्कीय-निघण्ट में है, उसी प्रकार के दो गण इस निदक्त- 
निघण्टु में हैं । संख्या है उनकी ११५ और ११६। गण ११६ के अन्त में लिखा है-श्रनेकार्था: । यह 
निरुक्त-निघण्टु आथवंण है । परन्तु इसके इन गणों में कई ऐसे पद हैं, जो अथवंवेद में नहीं मिलते । 
सम्भव है वे अथवेवेद की किसी अज्ञात शाखा में हों । यथा-- 

पाकस्थामा फौरयारणः । श्रप्रायुव: । झकपारस्य । 

इत्यादि । इनमें से अन्तिम दो पद दूसरी विभक्तियो में अथववेद में मिलते हैं। यह घ्यात 
रखना चाहिए कि इस निरुक्त-निघण्टु में श्रकूपारस्य के साथ दावने पद नहीं है। 

इस निरुक्त-निघण्टु में जिन गणों के पश्चात्‌ अर्थ दिया गया है, वह उसी ढंग से है, जैसा 
यास्कीय-निघण्टु के लघु पाठ में है। यथा-- 

९९. प्रातः । थ्राज्ञा: । ग्राष्ठाः । उपरा: । काष्ठाः । व्योम । ककुभः । दिशाम्‌ ॥४९॥ 

इस ग्रन्थ का कर्ता कोत्सव्य कौन था, वह कब हुआ, उसने और भी कोई ग्रन्य लिखा था या 
नहीं, ये सब बाते अभी अन्धकार में ही हैं । आथर्वण वाङ मय के प्राचीन ग्रन्थों के मिलने पर सम्भव है 
इन पर कुछ प्रकाश पड़े । 

निरुक्त-निघण्टु नाम-कोत्सव्य का ग्रन्थ अधिकांश में वेद-निघण्टुओं के समान ही है । परन्तु 

इसके अन्त में कुछ पक्तियां ऐसी भी हैं, जो निरुक्त के समान हैं। यथा— 

१४९. एतेषामेव लोकानाम्‌ ऋतुच्छन्दस्तोमपृष्ठ। नामानुपूर्वेण भक्तिशेषोऽनुकल्पः ॥ इत्यादि । 

यास्कीय निघण्टु में देवपत्नियां अन्त में हैं, परन्तु इसमें वे गण १३९ में ही एकत्र की गई हैं । 
उनसे आगे निरुक्त के ढंग का पाठ है । इसीलिए इस ग्रन्थ का नाम निरुक्त-निघण्टु हो गया, ऐसा सम्भव 


हो सकता है । 


१. आतं ग्रन्यावली, लाहौर, सन्‌ १६२१ । 


तेरहवां अध्याय 
व्याकरण महाभाष्य और वेदार्थ 


पतञ्जलि का व्याकरण महाभाष्य ईसा से कम से कम १५० वर्ष पूर्वे का ग्रन्थ है। प्रो० 
स्टेन कोनो के अनुसार ईसा से २२५ वर्ष पूर्व पतञ्जलि अपना ग्रन्थ लिख रहा होगा । संभव है पतञ्जलि 
इससे भी अधिक पुराना हो । पातञ्जल महाभाष्य में अनेक वेद मन्त्रों का अर्थ है, और कई वैदिक पदों 
की बनावट पर विचार करके उत पदों का अर्थ किया गया है। यह अर्थ बड़े महत्व का है । इसके 
देखने सँ हम जान सकते हैं कि वेदार्थं करने की कौन सी विधि पतञ्जलि को अभिमत थी । वह विधि 
पहले पतञ्जलि की ही नहीं समझनी चाहिए, प्रत्युत उसका मूल पाणिनि के काल से ही होगा । पतञ्जलि 
` और पाणिनि के मध्य में व्याकरण के अनेक ग्रन्थ लिखे गए होंगे ।.उन सबका निष्कर्ष व्याकरण महा- 
भाष्य में है। फलतः महाभाष्यस्थ मन्त्राथे बहुत पुराने काल से चला आया होगा । पाणिनि भी बहुत 
पुराना व्यक्ति है। वह यास्क का समकालीन ही है । अतः प्राचीन काल से वेयाकरण लोग किस प्रकार 
से वेदार्थं करते थे, यह महाभाष्यस्थ निम्न मन्त्रार्थो के देखने से ज्ञात हो जाएगा । 
१. चत्वारि शुङ्गा त्रयो ग्रस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेशेति । 
चत्वारि श्वुङ्घाणि चत्वारि पदजातानि नामाणयातोपसगंनिपाताइच । त्रयो ग्रस्य पादास्त्रयः 
काला भूतभविष्यद्वतंमानाः । दे शीर्ष हो शब्दात्मानों नित्यः कायंइच । सप्त हस्तासो घ्नस्य सप्त विभक्तयः । 
त्रिघा बडधस्त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति वुषभो वर्षात्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । कुत 
एतत्‌ । रोतिः शब्दकर्मा । महो देवो मत्या प्राविवेशेति। महान्देवः शब्दः । मर्त्या सरणधर्मारणो मनुष्या: । 
तानाविवेश। महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणाम्‌ । 
२. चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनोषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामास्यातोपसर्गनिपाताइच । तानि विदुर्वा- 
ह्मणा ये मनीषिणः । मनस ईषिणो मनोषिणः। गुहा त्रीरिए निहिता नेङ्गयन्ति । गुहायां त्रीणि निहितानि 
नेङ्गयन्ति । न चष्टस्ते । निमिषस्तीत्पर्थंः । तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । तुरीयं ह वा एतद्वाचो यभ्मनु- 
व्येषु वतेते । चतुर्थमित्यर्यः ॥ चत्वारि ॥ 


महाभाष्य झौर वेदाथं २३६ 


३. उत त्वः पश्यन्त दवशं वाचमुत त्वः श्युण्वन्न श्णोत्येनाम्‌। 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उदाती सुवासाः ॥ 
गपि खत्वेकः पद्यन्तपि न पश्यति वाचम्‌ । अपि खल्वेकः श्यूवण्न्तपि न श्वुरोत्येनाम्‌ । प्रवि- 
दांसमाहाधंम्‌ । उतो त्वस्मे तन्वं विसन्ने । तनुं विवृशुते । जायेव पत्य उदाती सुवासाः। तद्यया जाया 
पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृशुत एवं वाग्वाग्विदे स्वात्मानं विदशुते । वाङ, नो विवणया- 
दात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ उत त्वः ॥ 
४. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत । 
शत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रं षां लवमोनि हिताधि वाचि ॥ 
सक्तुः सचतेबु घावों भवति । कसतेर्वा विपरीताद्विकसितो भवति । तितउ परिपवनं भवति । 
ततवद्दा तुन्नवद्वा । घोरा ध्यानवन्तो मनसा प्रज्ञयनेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि 
जानते । अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते । सायुज्यानि जानते । य एष दुर्गा मागं एकगम्यो वागिवि- 
षयः । के पुनस्ते । वेयाकरणाः । कुत एतत्‌ । भन्रेषां सक्ष्मोनिहिताधि वाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनि- 
हिता भवति । लक्ष्मोलक्षणार्‍द्टासनात्परिवुढा भवति॥ सक्तुमिव ॥ 
५. सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सुम्यं सुषिरामिव ॥ 
सुदेवो भ्रसि वरुण सत्यदेवोऽसि यस्य ते सप्त सिन्ववः सप्त चिभक्तयोऽनुक्षरन्ति काकुदस्‌ । 
काकुदं तालु । कार्काजह्वा सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम्‌ । सूमयं सुषिरामिव । तद्यया शोअनासूमि सुषिरा- 
अग्निरन्तः प्रविध्य दहत्येवं तव सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयस्ताल्वनुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवाः 
स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ सुदेवो सि ॥ 
६. कृष्णो नोनाव वुषभो यदीदम्‌ । ऋ० १।७६।२॥ 
नोनूयतेर्नोनाव ।१ 
७. एकशब्दोऽयं बह्व्यः ।............ ध्रस्त्यसहायवाचो । तथथा-- 
एकाग्नय: एकहलानि । एकाकिमिः शुव्रकेजितम्‌ । इति । 
असहायैरित्यर्थः । अस्त्यन्यार्थे वतते । तद्यया-- 
प्रजासेका रक्षत्यूजमेका । इति । 
झन्येत्यथंः । 
सघसादो चुस्न एकास्ताः । अन्या इत्यर्थः । २ 
बह्चर्था प्रपि घातवो भवन्तोति । तद्यथा । इडिः स्तुतिचोदना-याच्यासु दृष्टः । प्रेररो चापि 


त्ते 


बर्तते-- 


१. १।१।५॥ भाग १, पू० २३। . 
२, १॥१२४॥ १।४।२१॥ भा० १, पृ० ८३, ८४, ३२१ | 
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झगिनर्वा इतो वृष्टिमोट्ट भरतो ऽमुतश्च्यावयन्तीति ।* 

&. सूत्र १।४।६॥ के व्याख्यान में मन्त्रों में जितने प्रकार का व्यत्यय होता है, उस के 

उदाहरण दिए हैं । यह सारा पाठ ३।१८५॥ के व्याख्यान में पुनः मिलता है। इस के देखने से पता लगता 
है कि पतञ्जलि और उसके पूर्वजों के अनुसार व्यत्यय का क्षेत्र कितना है । 


१०. अथवा भोगशब्दः शरीरवाच्यपि दृश्यते । तद्यया-- 
झहिरिव भोगे: पर्येति बाहुम्‌ । ऋ० ६।७५।१४॥ 
_ झहिरिव शरोरेरिति गम्यते । २ 
महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थं के जो पूर्वोद्‌घृत दश उदाहरणा दिए गए हैं, उन के देखने से प्रतीत होता 
है किं पतञ्जलि वैदिक पदों के धात्वर्थ को ही प्रधान मानता है । उस का भ्रथं बड़ा सरल और तत्काल 
समम में आने वाला है । पतञ्जलि मन्त्र के अभिप्राय तक पहुंचता है, वह उस के उपरि अथे तक ही 
नहीं रहता । महाभाष्य का अध्ययनविशेष करने से वेदार्थं के करने में बड़ी सहायता मिल सकती है । 


है. शशश भार १, पृ० २४६; ६।१।१॥ भा० ३, पृ० १४; ६।१।३॥ भाग 
२. ५।१।१॥ भा० २, पृ० ३४०। १ १।३॥ भाग ३, पू० ३६। 


जेमिनिगुह्ममन्त्रव॒ृत्ति 


भूल लेखक ने जेमिनिगृद्यमन्त्रवृत्ति का एक स्वल्प अंश छापा था ।१ उसका उद्धरण निम्न 
= 
इदं सुसेभेंजामह इवं भव्र सुमङ्गलम्‌ । 
परा सपत्नान्‌ बाघस्वान्येषां विन्दते घनम्‌ ॥ 
सन्त्र ब्राह्मण २।४।१॥ 
अथ भूम्यारम्भजयः । प्रजापतिरनुष्टुप्‌छन्दः । भूमिवेंवता । इवं भूमेरिति । एकवाक्यताप्रसिद्ध- 
चर्थ यत्तच्छब्दावध्याहायों । हे भूमे तव भूमेः पृथिव्याः एकदेशं इदं भागं भजामहे । देवयजनार्थमिति 
शेष: । यदिदं भागं भद्र भजनीयं सुमङ्गलं कल्याणां च भवेत्‌ भजताम्‌ । अथवा अस्मिन्‌ भमागे भ्रारब्षं 
कर्म इदं करिष्यमाणं भत्र सुमङ्गलं च भवेत्‌ । परा सपत्नान्‌ बाधस्व । सा त्वं सपत्नान्‌ परा बाधस्व । 
येऽस्पेषामस्माकं च धनं पार्थिवं हिरण्यादिकर्मफल या विन्दते विन्दन्ते अपहरन्ति तांश्च पराबाधस्व 
विनाशयत्यर्थः । 
अर्थात्‌-हे भूमे तेरे इस [ वेदी के ] देश में हम यज्ञ के लिए भाग लेते हैं । यह तेरा देश 
भद्र और कल्याण वाला है । अथवा इस वेदी प्रदेश में आरम्भ किया गया वा किए जाने वाला कर्म भद्र 
और कल्याण वाला हो । जो हमारा वा दूसरों का घनादि हरण करते हैं उन्हें नाश करो । 


१. इस परिशिष्ट को पृ. १५० के अन्त में पढ़ें 


मस्त्र-प्रतीक-सूची 


एकं पादो नोत्सिदति सलिलात्‌ 
एकस्मे स्वाहा द्वाम्यां स्वाहा 
एष्टा रायः 

क ईषते तुज्यते कः 

कया नश्चित्र ्राभुवदूती 
कृष्णो नोनाव वुषभो यदीम्‌ 

के ष्ठा नरः शेष्ठतमाः 

चत्वारि वाकृपरिसिता पद(नि 


चत्वारि श्वृद्धा त्रयो अस्य पादाः 


चित्र इद्राजा राजका इदन्यके 
चित्रं देवानां 
जातवेदसे 

जज्ञान एव व्यबाधत स्पुषः 
तत्त्वा यामि 

तमग्ने हविष्मन्तो देवं 

तमु अकुण्वन्‌ त्रेधा भुवे कं 
तरत्‌ स मन्दी घावति 
तस्मा भ्ररङ्गमाम वो यस्य 
तस्माद्‌ ब्राह्मण 

तां मा देवा व्यदघु 

त्रय एनां महिमानः सचन्ते 
त्रयः केशिनः 

त्रिकद्रुकेभिः पतति 
त्वसग्ने रुद्र: 
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उद्धृत ग्रन्थ सूची 
वैदिक, संस्कृत तथा हिन्दी पुस्तकें 


अथवंवेद--१. दामोदर पाद सातवलेकर, स्वाघ्याय मंडल, १९५८ । 
२. सायण भाष्य, शंकर पाण्डुरंग पण्डित, बम्बई, १८९५-९८ । 
भ्रथंशास्त्र--कोटल्यकृत, सम्पादक टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम । 
घनुवाकानुक्रमणी-सर्वानुक्रमरणो--षड्गुरुशिष्य की वेदान्त दीपिका सहित, सम्पादक ए०ए० मैकडानल, 
आक्सफोडं, १८८६। 
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अमरकोष (लिङ्गानुशासन)-अभरसिह, १. हरदत्त शर्मा तथा सारदेसाई, पना १९४१ । 
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३. के.जी. झोक, पूना, १९१३। 

अलंकार सुधानिधि--सायरा कृत । 
शष्टाध्यायी--पाणिनि, १. श्रीशचन्द्र वसु, मोतीलाल बनारसीदास, १९६२ ॥ 

२. दयानन्द सरस्वती भाष्य, रघुवीर तथा ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, अजमेर, संवत्‌ 

१६८४। 

३. मूल, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, १९५५ । 

४. पूर्दाद्ध म्‌, गंगादत्त, हरिद्वार, १९६१ । 
शस्यवामीय सृक्त आत्मानन्द, सम्पादक, कूहननराज, मद्रास, १९५६ । 
झहिबुष्न्य संहिता--सम्पादक रामानुजाचायँ, अडधार, १९६६ । 
ग्राथर्वण चरणव्यूह-- 
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२. William 0. Whitney, चौ०सं०सी०, १६६२ । 
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र--१. हरदत्त मिश्र कृत अनाकुला टीका, चौ०सं०सी०, १९२८ | 
र, M. Winternitz, Vienna, १८८७ | 
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झापस्तम्ब घम सूच--0. 3८९7, बम्बई संस्कृत सीरीज, १६३२ । 
आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र--कपदि टीका, देखें दशपूर्णमासभ्रकाश, आनन्दाश्रम, पूना । 
झापस्तम्ब भरीत सूत्र- १. 7।८॥३74 47७९, कलकत्ता, १५५२-१६०२ | 
२. धूर्तं स्वामी भाष्य, बडोदा, १९५५ । 
३. नरसिंहाचार, मैसूर, १९४५ । 
४. Caland, Gottingen, १९२१ । 
झर्ानुक्रमणी --राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता १९२॥ 
झाइवलायन गृह्य कारिका--वासुदेव शर्मा पणसीकर, निर्णयसागर, बम्बई, १८९४ । 
झाइवलायन गुह्य सुत्र--१. 8.0. Stenzler, Leipizig, १५६४। 2 
२. भवानीशंकर शर्मा, बम्बई १९०९ । 
३. हरदत्ताचार्य टीका, टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, १६२३ । 
४. आनन्दाश्रम, पूना, १६२७ । 
झाइवलायन भौत सूत्र--१. विद्यारत्न, कलकत्ता, १८७४ । 
२. नारायण विवृत्ति, गणेश शास्त्री गोखले, आनन्दाश्रम, पूना, १६१७। 
इत्सिड्ड को भारत यात्रा--सन्तराम, प्रयाग, १९२५ | 
ईश्ञावास्योपनिषत्‌-- अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, व॑०सं०मं० पूना, १९५८ । 
उणादि सुत्र--भोजराजकृत, दण्डनाथ नारायण तथा दुर्गंसिह वृत्ति सहित, मद्रास विश्वविद्यालय सीरीज 
७, १९३४। 
उरोबृहति-- 
उपनिषदां समुच्चय--रामतीथं विरचित दीपिका, विनायक गणेश आप्टे, आनन्दाश्चम, पूना, १९२५ । 
ऋक्‌ संहिता- स्कन्द तथा माघव भाष्य सहित, सम्पादक साम्बशिव शास्त्री, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज, 
९६, १९२९ । 
ऋक्सर्वानुक्रमणी--कात्यायन कृत, &.2.. ]/40007९], आक्सफोर्ड, १८८६ । 
ऋग दो पिका-- 
ऋग्वेद पर व्यास्यान--भगवदत, लाहोर । 
ऋणगेव (७६४०) --१. स्कन्द स्वामी भाष्य, विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान (वि० वै० 
शोध सं०), होशियारपुर, १९६५ । 
२. सायण भाष्य, £. ॥॥४४ ॥॥॥], चौ० सं० सी०, १९६६ | 
३. सायण भाष्य, वैदिक संशोधन मण्डल (वे०सं०मं०) पुना, १९४१ । 
४. वेङ कट माधव भाष्य, लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर, १९३९ । 
५. दयानन्द सरस्वती भाष्य, वेदिक यन्त्रालय, अजमेर । 
“रवद व्यास्या---माघवक्ृत, संपादक क्हनन राज, सी०, अड्यार पुस्तकालय, १६३६ । 
“दयानन्द सरस्वती, आपं साहित्य प्रचार ट्रस्ट, देहली, १९६६ । 


उदधृत ग्रन्थ सूची २४१ 
ऋष्‌ प्रातिशास्य--उवट भाष्य, मंगलदेव शास्त्री, १९३१ । 

एकार्निकाण्ड-- 

ऐतरेय झारण्यक--सायण भाष्य, बाबा शास्त्री फडके, आनन्दाश्रम, पूना, १८९८ । 

ऐतरेय ब्राह्मय--१. Theodor Aufrecht, Bonn, I879 

२. Martin Hau, बम्बई, १८६३ । 

३. अनुवाद सहित, A.B. Keith, Oxford, १९०९ । 

४. सायण भाष्य, सत्यत्रत सामश्रमी, कलकत्ता, सम्वत्‌ १९५२ । 

५. सायण भाष्य, काशीनाथ शास्त्री, आनन्दाअम, पूना, १६३१ । 

६. षड्गुरुशिष्य कृत सुखप्रदावृत्ति, अनन्त कृष्ण शास्त्री, त्रिवेन्द्रम १९४२ । 
कठोपनिषद ---अष्टादश उपनिशदः, लिमये तथा वाडेकर, वै०सं०सं०, पूना, १९५८ । 
कथासरित्सागर--सोमदेव कृत, दुर्गाप्रसाद तथा पाण्डुरंग परब, निर्णय सागर, बम्बई, १९३७ | 
कमंप्रदोप (छान्दोग्य परिश्षिष्ट)--कात्यायन कृत, चन्द्रकान्त तर्कालंकार, कलकत्ता, १९२३ । 
काठक गुह्यपञ्चिका-- 
काठक गृह्या सूत्र--देवपाल भाष्य, एला €], लाहौर, १९२५ । 
काठक संहिता-- १. दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, औन्ध, १६४३ । 

२. L. von Schroeder, Leipzig, 900-]]. 
काण्डानुक्रमरिएक'-—A. Weber, Iudische Studien, Vol. IIT, I885, pp. 247-83. 
काण्व संहिता--दामोदर पाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, औन्ध, १६४०। 
काण्व संहिता भाष्य संग्रह आनन्दबोध भाष्य, सारस्वती सुषमा, संस्कृत विश्वविद्यालय पत्रिका, 
वाराणसी, भाद्रपद, २०११ । 
कात्यायनीय परिशिष्ट दशकम्‌ श्रीधर अण्णा शास्त्री वारे, नासिक । 
प्रतिज्ञा सुत्र परिशिष्ट--कात्यायन, कात्यायन प्रातिशाख्य के अन्त में संगृहीत, चौ०सं०सी०, वाराणसी । 
कात्यायन भौत सूत्र--१. याज्ञिक देव भाष्य, चो० सं० सी०, १६०८। 
२. विद्याधर शर्मा, बनारस, १६३३-३७ ॥ 
कादम्बरी--बाणभट्ट, उपेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद, १६६४। 
काशिका वृत्ति--वामन तथा जयादित्य कृत, १. शर्मा संस्कृत परिषद्‌, उसमानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद । 
२. भगवत्प्रसाद त्रिपाठी, बनारस, १८६० । 
किरातार्जुनीय-- 
बृत्ति--अध्वर मीमांसा, सम्पादक पट्टाभिराम शास्त्री, दिल्ली, १९६८-६९ । 
केनोपनिषद्‌ --१. अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, वै० सं० मं०, पुना, १९५८ । 
२. शांकर भाष्य, आनन्दाश्रम, पूना । 


.कौषोतकि उपनिषद --अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, वै० सं० मं०, पूना, १६५० । 


कोषोतकि गृह्य सूत्र-भवत्रात भाष्य, टी०,आर० चिन्तामणी, मद्रास, १९४४॥ 
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कौषोतकि ब्राह्म १. 3. Lind॥९7, 887. 
२. 8.8. Cowell, Calcutta, ॥86]. _ 
३. गुलाबराय वजेशंकर छाया, आनन्दाश्रम, पूना, १६११ । 

क्षीर तरंगिणी--क्षी रस्वामी कृत, रामलाल कपूर ट्रस्ट, संवत्‌ २०१४ । 
गरपाठ--पाणिनि कृत, कपिल देव शास्त्री, कुरुक्षेत्र । 
गणरत्नमहोदधि--वर्ध मान्‌ कृत, १. 7. ६४०।।०8; Leyden, 879. 

२. इटावा संस्करण । 
गोपय ब्राह्मण १. राजेन्द्रलाल मित्र तथा हरचन्द विद्या भूषण, कलकत्ता, १८७२॥ 

२. 0 Gaastra, Leyden, I99. 
गोपाल कारिका 
गोभिल गृह्य कर्म प्रकाशिका--शुकदेव वर्मा, १६३२ । 
गोभिलगृह्य सृत्न--चिन्तामणि तथा भट्टाचार्य, कलकत्ता, १६२६ । 
प्रहलाधव- कलकत्ता संस्करण । 
गौतम घमं सूत्र--१. मस्करी भाष्य, श्रीतिवासाचाये, मैसूर, १९१७ । 

२. वेदमित्र, देहली, १९६९ । 
चरक संहिता--१. यादवजी त्रिकमजी आचार्ये, निर्णय सागर बम्बई, १६३५ । 

२. चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, १६६२ । 

चरणव्यह--शौनक कृत, महीदास टीका, चौ० सं० सी०, १६३८ । 
छान्दोग्योपनिषत्‌--१. अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, वै० सं० मं०, पूना, १९४८ । 

२. आनन्दाश्रम, पूना, १६३४ । 
छान्दोग्यपरिशिष्ट (कमंप्रदीप)--चन्द्रकान्त तर्कालंकार, कलकत्ता, १६०६ | 
छान्दोग्य ब्राह्मण--सम्पादक दुर्गामोहन, संस्कृत कालेज, कलकत्ता, १६१५ । 
छन: शास्त्र मु--पिंगलकृत, हलायुधभट्ट कृत संजीवनी टीका, केदारनाथ तथा वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री 

पणसीकर, निर्णय सागर, बम्बई, १९२७ । 
चैसिनीय उपनिषद ब्राह्मण (जै०उ०ग्रा०)--१. रामदेव लाहौर, १६२१ । 
२. H. Oertel, Journal of the American Oriental 
Society, (JOS) Vol. XVI, ।896। 
३. बी० आर० शर्मा, तिरुपति, १६६७ । 

लैमिनोय गृह्यसूत्र 
तत्वसंप्रह-- 
तन्त्रवातिक--कुमा रिल भटू, दैखें मीमांसा दर्शन, शाबर भाष्य, आनन्दाश्रम, पूना । 
तलवकार आत सून्र--भवत्रात भाष्य । 


उद्धृत ग्रन्य सूची २४३ 


ताण्ड य महा ब्राह्मण (ता० ब्रा०) (पंचविस ब्राह्मण)--१. सायण भाष्य, चिन्न स्वामी शास्त्री, 
चो०सं०सी०, सं० १९९३ । 
२. सायण भाष्य, आनन्द चन्द्र वेदान्त वागीश, कलकत्ता, १८७० । 
तैत्तिरीय प्रारण्यक--१. कृष्ण यजुवेदीय, बावा शास्त्री फडके, आनन्दाश्रम, पूना, १८९८ । 
२. सायण भाष्य, राजेन्द्रलाल मिश्र, कलकत्ता, १८७२ । 
३. भट्ट भास्कर भाष्य, १६०२ । 

तैत्तिरीय प्रातिशास्य--माहिषेय भाष्य, वेंकट राम शार्मा विद्याभूषण, मद्रास, १९३० । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण - १. सायण भाष्य, राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता, १८६२ | 

२. सायण भाष्य, नारायण शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना, १९३४। 

३. भट्ट भास्कर भाष्य, महादेव शास्त्री तथा श्रीनिवासाचायं, मसुर । 
तैत्तिरीय संहिता--१. 4. Weber, Berlin, 87-72. 

२. दामोदर पाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, संवत्‌ २०१३ । 

३. कृष्ण यजुर्वेदीय, सायण भाष्य, काशीनाथ शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना । 

४. ज्ञानरुद्र भाष्य, भट्ट भास्कर कृत, वे० सं० मं०, पूना । 
तैत्तिरीय संहिता पदपाठ सस्वर--सम्पादक वैद्यनाथ शास्त्री तथा नारायण शास्त्री, कुम्भघोण । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌- शांकर भाष्य, आनन्दा्म, पुना, १९२९ । 
त्रिकाण्ड सण्डल--भास्कर मिश्च तथा सोमयाजी टीका, चन्द्रकान्त तर्कालंकार, कलकत्ता, १८९८ । 
दशञपुरपं मास प्रकाश,--आनन्दाश्रम, पूना १६२४। 
बराह्मायण श्रौत सूत्र १. 7. N. Reuter, Luzac and Co., London, I924. 

२. धन्विन्‌ भाष्य, रघुवीर, देखें J०:॥६] of Vedic Studies, Vol. I, No. । 

Lahore. 
धातुवृत्ति--माधवीय, सूर्यनारायण शुक्ल, चो० सं० सी०, बनारस । 
न्यायपरिशुड्धि-एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, कलकत्ता संस्करण । 
त्यायमञ्जरी--जयन्त भट्ट कृत, विजय नगर ग्रन्थमाला, वाराणसी । 
स्यायवातिक--वात्स्यायन भाष्य सहित, चौ० सं० सी०, १९१५ | 
नाट्यश्ास्त्र--भरतमुनि कृत, गायकबाड़ ओरिएण्टल संस्कृत सीरीज, बडोदा, १६३४, १९५३ 
नानार्थाणंव संक्षेप--केशवस्वामी कृत, त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज, २३। 
नारद शिक्षा--शोभाकर भाष्य, देखें शिक्षा संग्रह, काशी, १८९३ । 
निघण्टु--१. देवराज यज्वा भाष्य, सत्यव्रत सामश्रमी, कलकत्ता, १८८२ । 
२. विठ्ठल पुरन्दरे, आनन्दाश्रम, पूना, १९२५ । 

निघण्टु भूमिका --दयानन्द सरस्वती, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । 
निदान सूत्र--कंलाशनाथ भटनागर, देहली, १६७१। 


t 
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निरण्त--१. राजाराम, लाहौर । 

„ भगवद्दत्त, अमृतसर, सं० २०२१ । 

. भदकमकर, आनन्दाश्नम, पूना । 

» लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर । 

„ दु्गेवृत्ति, वी० के० राजवाडे, पूना । 

. संपादक, रुडल्क रोथ, गोटिंजंन, १९५२। 


निरुफ्त--कौत्सव्य प्रणीत । 
निरषतालोचन- सत्यव्रत सामश्रमी, दूसरा संस्करण, कलकत्ता, १९०७ । 
निरफ्त भाष्य टीका- स्कन्द-महेश्वर कृत, सम्पादक लक्ष्मणस्वरूप, लाहौर । 
न्याय सूत्र--गोतममुनि प्रणीत, वात्स्यायन भाष्य, दिगम्बर शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना, १९२२ । 
नैगेयशासानुक्रमणी -- सहगल, सीताराम, देहली, १९६६ । 
न्य्कुसारिणी-- 
पारस्कर गृह्य सूत्र--१. एम० गङ्गाघर, बम्बई, १९१७॥ २. गोपाल शास्त्री नेने, बनारस, १९२६ । 
पुष्प सूत्र (साम प्रातिशार्य)--अजातशत्रु कृत भाष्य, लक्ष्मण शास्त्री, चौ० सं० सी०, १९२२ | 
प्रपळ्चह्दरय--टी० गणपति शास्त्री, तिवेन्द्रम्‌ १९१५ । 
प्रतिज्ञासूत्र परिशिष्ट--शुक्ल यजुवद संबन्धी, कात्यायन प्रातिशाख्य के अन्त में संगृहीत, चौ० सं० सी० । 
प्रवरसंजरी- पुरुषोत्तम कृत, ग्रोत्रप्रवरनिबन्ध कदस्ब में संगृहीत, वेंकटेश्वर प्रे स, बम्बई, १६१७ । 
ब्रह्मसत्र--शांकर भाष्य, निर्णय सागर, बम्बई, १९१५ । 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य--१. भामति, कल्पतरु और परिमल टीका, तिर्णयसागर, बम्बई, १९२८ । 
२. पाराशये विजय व्याख्या । 
ब्राह्मणोद्ारकोष--विश्वबन्घु, वि० वे० शोध सं०, संवत्‌ २०१३। 
बृहददेवता--१. 8. ^: M0०९, 940। 
२. राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌--१. शंकर भाष्य, धानन्दाश्म, पुना, १६२७ । 
२. आनन्दगिरि टीका, आनन्दाश्रम पूना, १८६४ । 
३. हिवेदगङ्ग व्याख्या । 
ब्रह्माण्ड पुराण--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०६ । 
ब्राह्मण सर्वस्व--हलायुघ कृत, कलकत्ता । 
बुद्धवरित--8., प्‌. 3०६६००, कलकत्ता, १९३५ । 
घौधायत गृह्य सूत्र--आर० शाम शास्त्री, मैसूर, १६२०। 
खौधायन धर्म सूत्र--१. चिन्न स्वामी शास्त्री, चौ० सं० सी०, वाराणसी, १९६१ । 
२. गोविन्द स्वामी ववरण, उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौ० सं० सी०, वाराणती । 
३. छ, Hultzsoh, Leipzig, I884 । 
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बौधायन प्रयोग सार--केशव स्वामी । 
बोधायन शोत बिवरण--भवस्वामी कृत । 
बौधायन शीत सूत्र - जला 8।३०0, कलकत्ता, १६०४ | 
बृहत्कथा मंजरी- देवेन्द्र विरचित, संपादक शिवदत्त महामहोपाध्याय, दूसरा संस्करण, बम्बई, १६३१ 
बृहवारण्यक- १. माध्यन्दिन, Brahadaranjakopanishad in der Madhjamdina Recension, 
Otto Whitling, St. Petersburg, 889. 
२. काण्व । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ -अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, वै सं० मं०, पूना, १९४८। 
भगवदुगीता--अष्टटीकोपेत, गुजराती प्रस, बम्बई । 
सट्टिकाव्य--चो० सं० सी० १९५१-५२। 
भविष्य पुराण--वेड्धुटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६१० । 
भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास--प्रथम तथा द्वितीय भाग, भगवद्दत्त, १/२८ पंजाबी बाग, नई देहली । 
' झावनापुरुषोत्तम नाटक- श्रीनिवास । 
- भावप्रकाहन---शारदातनय विरचित, गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज, १६३०। 
भाषिक सुश्र--कात्यायन कृत यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर उवट भाष्य, युगलकिशोर पाठक, अनन्त देव कृत 
टीका सहित, बनारस, १८३३ । 
आन्तिनिवारण--दयानन्द सरस्वती, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । 
अत्स्य पुराण--आनन्दाश्रम, पूना । 
अनुस्मृति--१. मेघातिथि भाष्य, गङ्गानाथ झा, कलकत्ता । 
२. कुल्लूक भट्ट भाष्य, प्राण जीवन शर्मा, बम्बई, १६१३। 
सन्त्र ्ञाह्मण--१. सत्यव्रत सामश्रमी, कलकत्ता, १६४७ । 
२. Heinrich Stonner, १०१ ॥ 
३. दुर्गामोहन भट्टाचार्य, कलकत्ता, १६५८ । 
भन्त्रमहोदधि--महीघर कृत, वेड्धूटेशवर प्रेस, संवत १६७९ । 
मन्त्राथं दीपिका शत्रुघ्न कृत, काशी । 
मम्त्राथं मञ्जरी--राघवेन्द्रयति टीका, निणँयसागर प्रेस, मुम्बई, १९०२ । 
मन्तार्षाष्याय--चारायणीय,विश्वबन्धु, लाहौर, १६३५ । 
महाभारत--१. भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, (भण्डारकर) । 
२. चित्रशाला प्रेस, पूना । 
३. नीलकण्ठ भाष्य, पंचानन तकंरत्न भट्टाचार्य, कलकत्ता, १९०४ | 
महाभारत साल्पयं निएंय--आनन्दतीथं कृत । 
भहाभाष्य--F. एला, बम्बई, १६०९। 
महाभाष्य दीपिका--१. भर्त हरि टीका, वी० स्वामी नाथन, वाराणसी, सं० २०२१ । 
२. भ० गो० रि० ई०, पूना, १९६७। 
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सहारांव-- 

महिम्नस्तोत्र--मधुसूदन सरस्वती । 

माध्यन्दिन संहिता पदपाठ- सम्पादक युधिष्ठिर मीमांसक, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, १६७४ । 
सालतीमाघव-- 

सीमांसादशन--जैमिनि प्रणीत, शाबर भाष्य, आनन्दाश्रम, पूना । 


मैत्रायणी संहिता--१- 7. 0. Schroder, Leipzig, । 923. 
२. दामोदर पाद सातवलेकर, औन्ध, १६४२ । 


मत्र्युपनिषड--मंत्रायण्युपनिषदू--मे त्रेयोपनिषद्‌-अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, बै०सं०मं० । 
यजुर्मञजरी--कालनाथ कृत । 
यजुर्वेइ--१. दामोदर पाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, १६५७ । 
२. उवट भाष्य, निर्णयसागर प्रस, १६२६ । 
३. दयानन्द सरस्वती भाष्य, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । 
यतिघर्मसंग्रह- विश्वेश्वर सरस्वती, आनन्दाश्रम, पूना, १६०६ । 
याज्ञवल्क्य संहिता--मन्मथनाथ दत्त, कलकत्ता, १६०८ । 


याज्ञवल्क्य स्मृति--१. अपराक टीका, आनन्दाश्चम, पूना, १९०३ । 
२. बालक्रीड़ा टीका, टी» गणपति शास्त्री, त्रिबेग्द्रम्‌, १९२४ । 


रघुवंश--कालिदास, करण्डीकर, बम्बई, १६५३ । 
राजचूड़ासणि रक्सणी कल्याण-- 
रुद्रभाष्य-वाणीविलास प्रेस, १६१३ । 
रद्राष्याय--सायण तथा भट्ट भास्कर भाष्य, तृतीय संस्करण, आनन्दाश्रम, पूना, १६०६ | 
लिगानुशासन--देखें अमरकोष । 
लोगाक्षी गृह्य सूत्र--देवपाल भाष्य सहित, मधुसूदन कौल शास्त्री द्वारा संपादित, काश्मीर संस्कृत सीरीज 
४९, १६२८ तथा ५५, १६३४ । 
लीलावती-दैवज्ञ सूर्य पण्डित टीका । 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास--तीन भाग, युधिष्ठिर मीमांसक (यु० मी०), बहाल गढ़, हरियाणा । 
वाक्यपदीय--भतु हरि विरचित १. हेलाराज कृत टीका, के० साम्बशिव शास्त्री, त्रिवेन्द्र, १६३५ । 
२- पुण्यराज टीका, चारुदेव शास्त्री, लाहौर । 
वाजसनेणिप्रातिश्ञार्य--कात्यायन, उवट तथा अनन्त भट्ट भाष्य, वेकटराम शर्मा, मद्रास, १९३४ । 
वायुपुरार--आनन्दाश्रम, पूना, १९०५ । 
वाल्सीकीय रामायण--१. बडोदा संस्करण, १६६० । 
२. लाहौर संस्करण, १६२८-४७ | 
३. मेसूर संस्करण, १९६० । 
वासिष्ठ धर्म सूत्रम---8. .. 7ए॥7७९, भण्डारकर, १९३० । 
विधान पारिजात-- 
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२४७ 
विष्ण, तत्वनख्णिय--आनन्दतीथं कृत । 
विष्ण पुराण-- 
वेदभाष्य विज्ञापन--दयानन्द सरस्वती, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, सम्पादक 
भगवहत्त, १६५५ । 


वेदविद्या निदशन--भगवदृत, १/२८ पंजाबी बाग, नई देहली । 
वेदान्त सूत्र--वादरायण कृत,--१. शांकर भाष्य, देखें ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य । 
२. भास्कर भाष्य, विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी, चौ० सं० सी०, बनारस। 
वेदां संप्रह--रामानुज, काशी संस्करण, १९५२ । 
वेजयन्तो कोष--१. यादवभ्रकाश कृत, 07987 07९7, मद्रास, १८९३ । 
२. चौखम्बा सीरीज, वाराणसी, १६७१ । 
वेदिक कोष--हंसराज, प्रथम संस्करण, लाहौर, १६२६ । 
वेदिक वाङ सय का इतिहास--१. भगवहृत्त, १/२८ पंजाबी बाग, देहली । 
२. ब्राह्मण तथा आरण्यक भाग, भगवदृत्त तथा सत्यश्रवा, वही, १९७४। 

वेयाकरण सिद्धान्त मञ्जूघा--नागेशभट्ट, चौखम्बा संस्करण, वाराणसी । 
वेशेषिक वर्दोन-- 
शतपथ ब्राह्मण--माध्यन्दिन, १. Catapatha Brahmans, A. Weber, Leipzig, 7964. 

२. अजमेर, संवत्‌ १९५९। 

३. सायण भाष्य, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 

४. सायण भाष्य, सत्यव्रत सामश्रमी, १६०३-११ । 

५. वंशीधर शास्त्री, काशी । 
शतपथ ब्राह्मर--काण्व, W. Caland, Moti Lal Banarsi Das, 926. 
शाकटायन व्याकरण- १. शम्भुनाथ त्रिपाठी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १९७१ । 

२. लघुवृत्ति तथा दीधंवृत्ति सहित, काशी । 
काङ्कायन गृह्य सूत्र- सीताराम सहगल, देहली, १६६० । 
शाङ्कायन ब्राह्मरण--गुलावराय वजेशंकर, आनन्दाश्रम, पूना, १९११ । 
इलोक वातिक--कुमारिल कृत, सुचरित मिश्र टीका, त्रिवेन्द्रम १६४३ । 
छ्ाङ्कायन भौत सूत्र--आनर्तीय वरदत्त सुत कृत टीका, ^।१7९५ ॥।|।९७-३०४, कलकत्ता, १८८८ । 
शिवरहस्प-- 
शिवाहेत--श्रीकष्ठ कृत । 
शाइवत कोष (देखें अनेकार्थ समुच्चय)--पूना, १९३० । 
शुक्लयजुर्वेदीय काण्व संहिता--सायण भाष्य, माधव शास्त्री, चौ० सं० सी०, १९१५। 
शोनक प्रातिशास्य--ऋग्वेदीय, उवट भाष्य, युगलकिशोर व्यास तथा प्रभुदत्त शर्मा, बनारस, 
१८९४-१६०३ । 


२९६ वेदिक घाळसघ का इतिहास 


शत ६ कादि बर" इह्‌ सूत्र पर ₹ दर्शनाचायं कृत टीका, पंडित में, १५८५-१८९७ तक प्रकाशित । 
स्फोडसिडधि-मण्डनमि श्र कृत, परमेश्वर कृत गोपालिका टीका सहित, मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत 
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आया। सर्वप्रथम इसका द्वितीय 4 
शोध विभाग डी. ए. वी. कॉलेज 
द्वारा १६२४ में छपा। लेखक ने 


भिन्न-भिन्न आरण्यको 


वेदों के भाष्यकार शीर्षक 
तृतीय खण्ड का प्रकाशन १६३१ 
हुआ। वेद भाष्यकारो के काल : 
निर्धारण करने में लेखक ने 


परिश्रम किया हे। यहाँ अ र 


अपने मोलिक चिन्तन का : 
प्रस्तुत किया है। प. भगर 
घारणाएँ और उपपत्तियाँ 

में हड़कम्प मचा देने द 


मन्तव्यो की पर्ण रक्षा क 
भगवद्दत्त ने इस ग्रन्थ के द्वारा 
वैदिक वाडमय की जो समीक्षा 


प. भगवद्दत्त बी.ए. रिसर्च: 
आर्यसमाज में वैदिक शोध के सही अर्थ में. प्र: * 
सकते हैं | हिन्दी में लिखे गए उनके शोधपरक 
लिए पश्चिमी विद्वानों को हिन्दी सीखनी पढी थी 
“ही थे किन्तु उनके शोध निष्कर्ष बड़े-बड़े प्राच्यं 
देते थे तथा उन्हे अपना मत बदलने के लिए विवश वं शि ९ 
उनका जन्म अमृतसर में २७ अक्टूबर १८६३ को लाली“चन्दनलाल के 


यहाँ हुआ था। १६१५ में बी.ए. करने के पश्चात्‌ वे सर्वात्मनां वैदिक अध्ययन 
और शोध में लग गए | कुछ काल डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर में अध्यापन करने 
के पश्चात्‌ महात्मा हंसराज के अनुरोध से वे उसी कॉलेज के अनुसंधान 
विभाग में आ गए तथा १६ वर्ष तक इसी कार्य में लगे रहे। इस अवधि में 
उन्होंने कॉलेज के शोध पुस्तकालय के लिए ७००० पांडुलिपियों का संग्रह 
: किया और अनेक ग्रंथों का लेखन एवं संपादन किया। देश विभाजन के 
पश्चात्‌ वे दिल्‍ली आं*गए और पंजाबी बाग में रह कर पुनः लेखन एवं शोध में 
लग गए | परोपकारिणी सभा ने १६२३ में उन्हें अपना सदस्य मनोनीत किया | 
२२ नवबंर १६६८ को उनका निधन हो गया | 

उनके द्वारा लिखित व सम्पादित ग्रन्थ निम्न है- वैदिक वाङ्मय का 
इतिहास, ऋग्वेद पर व्याख्यान, ऋड्मंत्र व्याख्या, वेद विद्या निदर्शन, निरुक्त 
भाषा भाष्य, अथर्ववेदीया पञ्चपटलिका, अथर्ववेदीया माण्डूकी शिक्षा, बैजवाप 
गृह्य सूत्र संकलन, आथर्वण ज्योतिष, धनुर्वेद का इतिहास एकचे 
‘Ordinary Scientific Knowledge in Vedic Works, Western 
Indologists : A Study in Motives. 


